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(और जिस क्यामत में किये कामों का बदला मिलना है उस) कियामत के इल्म का हवाला 
अल्लाह ही की तरफ दिया जा सकता है (यानी इस सवाल के जवाब में कि कियामत कब आएगी 
ये ही कहा जाएगा कि इस का इल्म अल्लाह ही को है लोगों को इसका पता न होने का यह मतलब 
नहीं कि नहीं आएगी), और (कियामत ही की क्‍या ख़ास बात है हर चीज़ का उस को इल्म है यहां 
तक कि) कोई फल अपने गुच्छे में से नहीं निकलता और न किसी औरत के पेट में बच्चा 
रहता है और न उसके कोई बच्चा पैदा होता है मगर यह सब उसकी जानकारी से होता है, 
और जिस दिन अल्लाह तआला उन (मुशरिकों) को पुकारेगा (और कहेगा) कि (जिन को तुम ने 
मेरा साझी बना रक्‍्खा था वो) मेरे शरीक (अब) कहां हैं (उन को बुलाओ तुम को इस मुसीबत से 
बचाएं) वो कहेंगे कि (अब तो) हम आप से ये ही कहते हैं कि हम में कोई (उस अकीदे का) 
दावेदार नहीं (यानी अपनी गलती का इक्रार करेंगे मगर उस वक़्त इक्रार करने से छुटकारा न 
होगा)(47) और जिन-जिन को ये लोग पहले से (यानी दुनिया में) पूजा करते थे वो सब ग़ाइब 
हो जाएंगे और (यह देख कर) ये लोग समझ लेंगे कि उनके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं 
है (उस वक्‍त झूटे खुदाओं का बेबस होना और अकेले अल्लाह का हक होना मालूम हो जाएगा)(48) 
इन्सान (जो तौहीद व ईमान से ख़ाली है उस) का (हाल यह है कि किसी सूरत) तरक्की की चाहत 
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से उस का जी नहीं भरता, और अगर उस को कुछ तकलीफ पहुंचती है तो ना उम्मीद होकर 
आस तोड़ देता (है और यह बहुत नाशुक्री और अल्लाह से बदगुमानी की निशानी) है(49) और (जब 
तकलीफ दूर हो जाती है तो उस वक़्त उस की यह हालत है कि) अगर हम उस को किसी 
तकलीफ के बाद जो उस को पहुंची थी अपनी महरबानी का मजा चखा देते हैं तो कहता है 
कि यह तो मेरे लिए होना ही चाहिए था (क्योंकि मेरी कोशिशें और फुनकारी ऐसी ही थी और यह 
भी नाशुक्री और घमन्ड है) और (इस नेमत में यहां तक फूलता और भूलता है कि ऐसा भी कहता है 
कि) मैं नहीं समझता कि क्ियामत आएगी और अगर (मान लो आई भी और) मैं अपने रब के 
पास पहुंचाया भी गया (जैसा नबी कहते हैं) तो मेरे लिए उसके पास भी भलाई ही है (क्योंकि 
मैं हक पर हूं और इसका हकृदार हूं जबकि कियामत का इनकार कुफ्र है और कियामत के आने पर 
इनआम का गुमान धोका है) तो (ये लोग यहां जो चाहे दावा कर लें अब जल्द ही) हम इन काफिरों 
को उनके (ये) सब कारनामे ज़रूर बता देंगे, और उनको सख्त अजाब का मज़ा चखा 
देंगे७0) और (इसी तरह कुफ्र व शिर्क का एक असर यह है कि) जब हम (ऐसे) आदमी को नेमत 
देते हैं तो (हम से और हमारे हुक्‍्मों से) मुंह मोड़ लेता है और करवट फेर लेता है (जो बड़ी 
नाशुक्री है) और जब उस को तकलीफृ पहुंचती है तो (नेमत छिन जाने पर बेसब्री से घबरा कर) 
ख़ूब लम्बी चौड़ी दुआएं करता है(5) (ऐ पैगम्ब) आप (इन इनकार करने वालों से) कहिए कि 
(सारे सबूतों के बावजूद भी अगर तुम कुरआन और पैगम्बर को नहीं मानते तो) भला यह बताओ 
कि अगर यह कुरआन अल्लाह के यहां से आया हो और फिर तुम इस का इनकार करो तो 
ऐसे आदमी से ज़्यादा कौन ग़लती में होगा जो (इसकी) मुखालफृत में बहुत दूर निकल गया हो 
(इसलिए इनकार में जल्दबाज़ी न करो बल्कि सोच समझ से काम लो ताकि हक बात समझ में 
आजाए) (52) हम जल्द ही उन को अपनी (कुदरत की) निशानियां (जो कि सबूत हों कुरआन की 
सच्चाई पर) उनके आस पास में भी दिखाएंगे (कि कही हुई ख़बर के हिसाब से सारा अरब जीता 
जाएगा) यहां तक कि (इन ख़बरों के पूरा होने से) उन पर खुल जाएगा कि वो कुरआन हकु (है 
कि उसकी पहले से कही बात किस तरह सच्ची हो रही) है, (अगर ये लोग आप का इनकार करें तो 
गम न करें) क्या आप के रब की बात (आप की सच्चाई की गवाही और तसल्ली के लिए) काफी 
नहीं कि वो हर चीज़ का गवाह (है और उसने जगह-जगह आप की पैगम्बरी की गवाही दी) है(58) 
याद रक्‍्खो कि वो लोग अपने रब के सामने जाने के बारे में शक में पड़े (हैं इसलिए दिल में 
नहीं डरते और इनकार करते) हैं, (मगर) याद रक्खो कि वो हर चीज़ को (अपने इल्म के) घेरे में 
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लिए हुए है (बस इनके शक व शुबह को भी जानता है और उस पर सजा देगा)(54)। 


नोट:ः- लम्बी दुआएं मांगना तो पसन्‍्दीदा है जैसा कि हदीसों में आया है यहां काफिर की बेसब्री का 
बयान है कि नेमतें मिलने पर इतरा जाता है और मुसीबत आने पर बहुत घबरा जाता है जब 
कि मोमिन नेमतों पर शुक्र करता है और मुसीबतों पर सब्र करता है और दोनों हालतों में दुआ 
करता है। 
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42-सूरत-क्वूरा 
इस मकक्‍की सूरत में '5' रूकू और '53' आयतें हैं 
22059 »-<, 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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हामीम (0) ऐन सीन काफु (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है)(0१) इसी तरह (ऐ पैगम्बर) 

आप पर और जो (पैगम्ब) आप से पहले हो चुके हैं उनपर अल्लाह तआला जो जबरदस्त 
(कुदरत वाला) हिकमत वाला है (दूसरी सूरतों और किताबों की) वही भेजता रहा (है जिस तरह 
दीनी जरूरत के लिए यह सूरत आप पर उतारी जा रही) है(05) उसी का है जो कुछ आसमानों में 
है और जो कुछ जमीन में है, और वो ही सब से ऊपर और बड़ी शान वाला है(04) (उसकी 
बड़ी शान को अगर कुछ ज़मीन वाले न पहचानें और न मानें मगर आसमानों में उसकी बड़ाई को 
पहचानने वाले फरिशते इतने ज़्यादा हैं कि) ऐसा लगता है कि आसमान (उनके बोझ की वजह से) 
अपने ऊपर से फट पड़ेंगे (के बोझ उधर ही पड़ता है) और (वो) फ्रिशते अपने रब की हम्द 
के साथ तस्बीह करते हैं और जमीन वालों के लिए (उनके गुनाहों की) मुआफी मांगते हैं, याद 
रक्‍्खो कि अल्लाह ही मुआफ करने वाला रहमत करने वाला है(05) और जिन लोगों ने 
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अल्लाह के सिवा दूसरे रखवाले बना रकक्‍्खे हैं अल्लाह तआला उन (के बुरे कामों) को देख 
भाल रहा है (जिसकी सज़ा उनको मुनासिब वक़्त पर मिलेगी), और तुम उनके (कामों के) ज़िम्मेदार 
नहीं हो(06) और हम ने इसी तरह (जैसा कि आप देख रहे हैं) आप पर अरबी कुरआन वही 
से भेजा है ताकि आप (सबसे पहले) मक्के के रहने वालों को और जो लोग इसके आस पास 
हैं उन को डराएं और (यह डराना भी एक बड़ी चीज़ से है यानी) जमा होने के दिन से डराएं 
(मुराद इससे कियामत का दिन है जिसमें सब एक मैदान में जमा होंगे) जिसमें ज़रा शक नहीं, 
(जिसमें फैसला यह होगा कि) एक गिरोह जन्नत में (दाखिल) होगा और एक गिरोह दोजख में 
(दाखिल) होगा (बस आप का काम इतना ही है कि उस दिन से उन को डराएं)(07) और (रहा उन 
का ईमान लाना या न लाना यह अल्लाह की मर्जी पर है) अगर अल्लाह तआला चाहता इन सब 
को एक ही तरीके का बना देता (यानी सब को ईमान नसीब हो जाता) लेकिन (इसमें कुछ भेद हैं 
जो उसने ऐसा नहीं चाहा बल्कि) वो जिस को चाहता है (ईमान देकर) अपनी रहमत में दाखिल 
कर लेता है (और जिस को चाहता है उसके कुफ़ व शिर्क पर छोड़ देता है कि वो रहमत में दाखिल 
नहीं होता), और (उन) जालिमों का (जो कुफ़ व शिर्क में गरिफ़्तार हैं कियामत के दिन) कोई 
हिमायती और मददगार नहीं(08) क्‍या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे रखवाले बना रक्‍्खे 
हैं (सच तो यह है कि) अल्लाह तआला ही रखवाला (बनाने का हकदार) है और वो ही मुर्दों को 
जिन्दा करेगा, और वो ही हर चीज़ पर कुदरत रखता (है तो रखवाला बनाने के लाइक वो ही है 
जो हर चीज़ पर यहां तक कि मुर्दों को जिन्दा करने की कुदरत रखता) है(09) 


नोट:- तमाम रूए ज़मीन में मकके का एक ख़ास मकाम है जैसा कि हिजरत के वक़्त रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने मक्के को मुख़ातिब करके फरमया कि “तू मेरे नज़दीक अल्लाह की 
सारी ज़मीन से बेहतर है और सारी ज़मीन से ज़्यादा प्यारा है। अगर मुझे इस ज़मीन से निकाला 
न जाता तो मैं अपनी मर्जी से कभी इस ज़मीन को न छोड़ता”। (मसनद) 
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आयत नं० 0 से 2 

और (आप उन लोगों से जो तौहीद के बारे में झगड़ते और बहस करते हैं कहिए कि) 
जिस-जिस बात में तुम (हक पर चलने वालों के साथ) झगड़ते हो उस (सब) का फैसला अल्लाह 
तआला के सुपुर्द है (वो यह है कि दुनिया में दलीलों और मोजिज़ों से तौहीद का हक होना साबित 
कर दिया और आख़रत में ईमान वालों को जन्नत में और ईमान न लाने वालों को जहन्नम में डाला 
जाएगा), यह अल्लाह (जिसकी यह शान है) मेरा रब है (और तुम्हारी मुखालफृत से जो किसी तकलीफ 
व नुकृसान के पहुंचने का ख़तरा हो सकता है उसके बारे में) उसी पर भरोसा रखता हूं और 
(दुनिया व दीन के सब कामों में) उसी की तरफ लौ लगाता हूं(0) वो आसमानों और जमीन का 
पैदा करने वाला है, (और तुम्हारा भी पैदा करने वाला है जैसा कि) उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी 
जिन्स के जोड़े बनाए और (इसी तरह) चौपाए जानवरों के जोड़े बनाए (और) उसी से वो 
तुम्हारी नस्ल चलाता है, (वो ऐसी खूबियों वाला है कि) कोई चीज़ उसके बराबर नहीं और वो 
ही हर बात का सुनने वाला देखने वाला (है जबकि दूसरों का सुनना देखना उसके मुकाबिले कुछ 
भी नहीं) है() उसी के कब्जे में हैं कुन्जियां आसमानों और ज़मीन की (बस) वो जिसको चाहे 
ज्यादा रोजी देता है और (जिसको चाहे) कम देता है, बेशक वो हर चीज का पूरा जानने वाला 
(है हर एक को उसकी भलाई के हिसाब से देता) है(2) 
नोट:- फैसले के अल्लाह के सुपुर्द होने का मतलब यह है कि कुरआन और हदीस (यानी शरीअत) के 

हुक्‍्मों को माने और आम आदमी जो कुरआन व हदीस को समझ नहीं सकते उन के हक्‌ में 

मुफ़्ती का फृतवा ही शरीअत का हुक्म कहलाता है। 
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आयत नं० 3 से 5 

अल्लाह तआला ने तुम लोगों के वास्ते वो ही दीन तय किया जिस का उसने नूह 
(अलैहिस्सलाम) को हुक्म दिया था और जिसको हमने आप के पास वही के वास्ते से भेजा है 
और जिस का हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा (अलैहिमुस्सलाम) को हुक्म दिया था (और 
उनकी उम्मतों को यह कहा था) कि इस दीन को काइम रखना (यानी इस पर जमे रहना) और 
इसमें फूट न डालना (कि किसी बात पर ईमान लाए और किसी बात पर ईमान न लाए या कोई 
ईमान लाए और कोई न लाए और शरीअत के किसी हुक्म को न बदलना, बस चाहिए तो यह था कि 
इसके कुबूल करने में हिचक न होती मगर फिर भी) मुशरिकों को वो बात (यानी तौहीद) बड़ी भारी 
लगती है जिसकी तरफ आप उन को बुला रहे हैं, (और इसी के साथ यह भी कि) अल्लाह 
अपनी तरफ जिस को चाहे खींच लेता (है यानी सच्चा दीन कुबूल करने की तौफीक देता) है और 
जो आदमी (अल्लाह की तरफ) लौ लगाए उसे अपने पास पहुंचा देता है9) और वो लोग जब 
कि उनके पास (सही) इल्म आ चुका था सिर्फ आपस की ज़िद्द (और दुशमनी) से अलग-अलग 
हो गये (इस तरह कि पहले माल व दौलत और इज्जत व हुकूमत की चाहत में मतलब अलग-अलग 
हुए फिर फिरके बन गये फिर आहिस्ता-आहिस्ता मज़हब अलग-अलग हो जाता है), और (ये लोग इस 
गलती पर अज़ाब के ऐसे हकृदार हो गये थे कि) अगर आप के रब की तरफ से एक खास वक़्त 
तक के लिए (मोहलत देने की) एक बात पहले से तय न हो चुकी होती (कि उनको अज़ाब 
आख़रत में होगा) तो (दुनिया ही में) उन (के झगड़ों) का फैसला हो चुका होता (यानी अज़ाब से 
फैसला कर दिया जाता) और जिन लोगों को उन (पहली उम्मतों) के बाद किताब दी गई है 
(यानी पैगम्बर के जमाने के मुशरिक कि आप के वास्ते से उनको कुरआन पहुंचा) वो (लोग) उस 
(किताब) की तरफ से ऐसे शक में पड़े हैं जिसने (उनको) उलझन में डाल रक्‍्खा (है मतलब 
यह कि पहली उम्मतों में से कुछ ने जैसे इनकार किया था इसी तरह अब इनकी नौबत आई) है(4) 
सो आप (किसी के इनकार से दिल थोड़ा न कीजिए बल्कि जिस तरफ आप उनको पहले से बुला रहे 
हैं) उसी तरफ (उन को बराबर) बुलाते रहिए और जिस तरह आप को (बुलाने का) हुक्म हुआ 
है (उस पर) जमे रहिए और उनकी (ग़लत) मर्जी पर न चलिए (यानी वो मुख़ालफृत करके यह 
चाहते हैं कि हम को कहना छोड़ दें तो आप छोड़िए नहीं), और आप कह दीजिए कि (मैं जिस बात 
की तरफ तुम को बुलाता हूं मैं खुद भी उस पर अमल करता हूं तो) अल्लाह ने जितनी किताबें 
उतारी हैं (जिन में कुरआन भी दाखिल है) मैं (उन) सब पर ईमान लाता हूं और मुझ को यह 
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(भी) हुक्म हुआ है कि (अपने और) तुम्हारे बीच में इन्साफ (रक्खूं यानी यह नहीं कि तुम को 
तकलीफ में डालूं और खुद आज़ाद रहूं बल्कि जिस चीज़ को तुम पर वाजिब व ज़रूरी कहूं अपने ऊपर 
भी उस को वाजिब) रक्‍्खूं, (और इस पर भी अगर नर्म न हों तो आख़री बात यह है कि) अल्लाह 
हमारा भी मालिक है और तुम्हारा भी मालिक (है यानी वो सब का हाकिम) है, (और) हमारे किये 
काम हमारे लिए और तुम्हारे किये काम तुम्हारे लिए, हमारी तुम्हारी कुछ बहस नहीं, अल्लाह 
(जो सब का मालिक है कियामत में) हम सब को जमा करेगा और (इसमें शक नहीं कि) उसी के 
पास जाना है (वो सब का फैसला किये कामों के हिसाब से कर देगा इस वक़्त तुम से बहस बेकार है 
हां तबलीग किये जाएंगे)(5)। 


नोट:- रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फुरमाया “जो आदमी मुसलमानों की जमाअत से एक 
बालिश्त भी जुदा हुआ उसने इस्लाम का हलकाए-अकीदत अपने गले से निकाल दिया” 
(अबूदाऊद) 
और एक हदीस में फ्रमाया कि “अल्लाह का हाथ जमाअत पर है” (तिरमिजी) 
और एक जगह फ्रमाया कि शैतान इन्सानों के लिए भेड़िया है जैसे बकरियों के गल्ले (रेवड़) के 
पीछे भेडिया लगता है तो वो उसी बकरी को पकड़ता है जो अपनी डार और गल्ले से पीछे या 

इधर उधर रह जाए। इसलिए तुम्हें चाहिए कि जमाअत के साथ रहो अलग न हो। 
(तफूसीर मजहरी) 
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आयत नं० 6 से 8 
और जो लोग अल्लाह तआला (के दीन) के बारे में (मुसलमानों से) झगड़े निकालते (और 
बहसें करते) हैं जब कि लोग उस (की बात) को मान चुके (हैं यानी बहुत से समझदार आदमी 
मुसलमान होकर उसको मान चुके) हैं उन लोगों की बहस उन के रब के नजदीक झूट (और 
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गलत) है और उन पर (अल्लाह की तरफ से) गुस्सा (पड़ने वाला) है और उनके लिए (क्ियामत 
में) सख्त अज़ाब (होने वाला) है (और उससे बचने का तरीका ये ही है कि अल्लाह को और उस के 
दीन को मानो यानी उसकी किताब पर चलो)(6) अल्लाह ही है जिसने (उस) किताब (यानी कुरआन) 
को और (उसमें) इन्साफु (का जो ख़ास हुक्म है उस) को उतारा (जब यह किताब अल्लाह की है तो 
किताब को माने बिना अल्लाह को मानने का ऐतबार नहीं जैसे कुछ गैर मुस्लिम जो अल्लाह को तो 
मानने का दावा करते हैं मगर कुरआन को नहीं मानते वो बख़शिश के लिए काफी नहीं), और (ये लोग 
जो आप से कियामत का तय वक्त पूछते हैं तो) आप को (इसकी) क्‍या ख़बर (लेकिन आप को इस 
का पता न होने का यह मतलब नहीं कि नहीं आएगी बल्कि ज़रूर आएगी और) अजब नहीं कि 
कियामत नजदीक हो(7) (मगर) जो लोग उस का यकीन नहीं रखते (वो उस दिन से डरने के 
बजाए हंसी उड़ाते व इनकार करते हुए) उसका तकाज़ा करते हैं (कि वो जल्दी क्यों नहीं आ जाती) 
और जो लोग यकीन रखने वाले हैं वो उससे (कांपते और) डरते हैं और ऐतकाद रखते हैं कि 
वो हक (है यानी उस का आना यकीनी) है, याद रक्‍्खो कि (इन दोनों किस्म के लोगों में पहली 
किस्म के लोग यानी) जो लोग कियामत (का इनकार करते हैं और उस) के बारे में झगड़ते (व 
बहस करते) हैं बड़ी दूर (दराज) की गुमराही में (पड़े) हैं (8)। 


नोटः- मोमिनों का कियामत से डरना ऐतकादी है कि उसकी होलनाकी को सोच कर उससे घदबराते हैं। 
और जिन पर अल्लाह की मुलाकात का शौक तारी हो जाए उससे उनकी घबराहट दब जाती है। 
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अल्लाह तआला (के सामने पेश होने यानी आख़रत को जो लोग भुला बैठे हैं दुनिया की नेमतों 
पर इतराकर और यह समझते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे ये काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ 
होते तो हम को यह ऐश व आराम क्‍यों देते अच्छी तरह समझ लो यह उन की भूल है ये दुनिया की 
दौलत व नेमत अल्लाह के राजी होने की दलील नहीं बल्कि इस की वजह तो यह है कि अल्लाह 
तआला दुनिया में आम तौर से) अपने बन्दों पर महरबान है (इसी आम रहमत की वजह से सब 
को रोजी देता है सहत व तन्‍्दरूस्ती देता है जो छुपी भलाई व हिकमत की वजह से कम व ज़्यादा भी 
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होती है कि) जिस को (जितनी) चाहता है रोजी देता (है मगर रोजी सब को देता) है और (दुनिया 
में इस महरबानी से यह समझ लेना कि उन का तरीका ठीक है और आख़रत में भी महरबानी जारी 
रहेगी सरासर धोका है वहां तो उनके बुरे कामों पर अज़ाब होगा जो कोई मुश्किल नहीं क्योंकि) वो 
ताकृत वाला और जबरदस्त है(9) (बस उनकी सारी ख़राबियों की जड़ दुनिया पर इतराना है उन 
को चाहिए कि इससे बाज आजाएं और आख़रत की फिक्र करें क्योंकि) जो आदमी आख़रत की खेती 
चाहता हो हम उसको उस की खेती में तरक्की देंगे (नेक काम खेती और उस पर मिलने वाला 
सवाब उस का फल है और उसकी तरक्की यह है कि सवाब बढ़ कर मिलेगा, जैसा कि कुरआन में 
कहा गया है कि एक नेकी का बदला दस गुना मिलेगा) और जो दुनिया की खेती चाहता हो (यानी 
सारी कोशिश व महनत दुनिया के लिए हो आख़रत के लिए कुछ कोशिश न करे) तो हम उसको कुछ 
दुनिया (अगर चाहें) दे देंगे और आख़रत में उस को कुछ हिस्सा (नहीं क्योंकि उस की शर्त ईमान 
है वो उनमें है) नहीं(20)। 


नोट:- मौलाना अब्दुल ग़नी फूलपुरी रह० लिखते हैं कि हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मककी रह० 
ने फ्रमाया कि जो आदमी सुबह को सत्तर (70) बार पाबन्दी से यह आयत पढ़ा करे वो रिज्क 
की तंगी से बचा रहेगा। और फरमाया कि बहुत तजरबे वाला अमल है। 
आयत ये ही है आयत नं० “49” यानी 
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पाराः 25 इलैहि युरदूदु 372 42-शूरा 
आयत नं० 2] से 23 

(सच्चा दीन तो अल्लाह का तय किया हुआ है मगर जो लोग उसको नहीं मानते तो) क्या उनके 
(बनाए हुए खुदाई में) कुछ साझी हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन तय कर दिया जिस की 
अल्लह ने इजाजत नहीं दी (मतलब यह है कि कोई हस्ती ऐसी नहीं अल्लाह के खिलाफ उसके बनाए 
हुए दीन का ऐतबार किया जा सके) और अगर (अल्लाह की तरफ से) एक फैसले की बात (तय) 
न होती (यानी यह कि उन पर असल अज़ाब मौत के बाद होगा) तो (दुनिया ही में) उन का (खुला) 
फैसला हो चुका होता, और (आख़रत में) इन जालिमों को ज़रूर दर्दनाक अज़ाब होगा(27) (उस 
दिन) आप इन जालिमों को देखेंगे कि अपने (बुरे) कामों (के अज़ाब) से डर रहे होंगे और वो 
उन पर (ज़रूर) पड़ कर रहेगा (यह तो काफिरों का हाल होगा, और जो लोग ईमान लाए और 
उन्होंने अच्छे काम किये (होंगे) वो जन्नत के बागों में (दाखिल) होंगे वो जिस चीज को चाहेंगे 
अपने रब के पास उन को मिलेगी, ये ही बड़ा इनआम (है न कि वो फना होने वाली ऐश 
आराम जो दुनिया में मौजूद) है(22) ये ही है जिसकी खुशख़बरी अल्लाह तआला अपने बन्दों को 
दे रहा है जो ईमान लाए और अच्छे काम किये, (ऐ पैगम्ब) आप (इन काफिरों से यह) कहिए 
कि मैं तुम से और कुछ मतलब नहीं चाहता सिवाए रिशतेदारी की मुहब्बत के (यानी इतना 
चाहता हूं कि तुम से जो मेरी रिशतेदारी है उस का तो ध्यान करो और मुझे न सताओ और मेरी बात 
को तसल्ली के साथ सुन लो फिर अगर दिल चाहे तो मानलो और कुछ शक हो तो साफ कर लो), 
और (मोमिनों को खुशख़बरी सुनाते हैं यानी) जो आदमी कोई नेकी करेगा हम उस (नेकी) में ख़ूबी 
और ज्यादा कर (देंगे यानी उस पर जितना सवाब मिलना चाहिए हम उससे ज़्यादा सवाब) देंगे, 
बेशक अल्लाह तआला (ताबेदार बन्दों के गुनाहों का) बड़ा बख्शने वाला (और उनकी नेकियों की) 
बड़ी कुद्र करने वाला (और सवाब देने वाला) है(28) 
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आयत नं० 24 से 26 

क्या ये लोग (आप के बारे में नऊजुबिल्लाह) यह कहते हैं कि इन्होंने अल्लाह पर झूट 
बोहतान बान्ध रक्खा है (कि पैगम्बर होने और वही आने का झूटा दावा किया है) सो (उन की यह 
बात घड़ी हुई है अगर अल्लाह की पनाह आप सच्चे नबी न होते तो अल्लाह यह करामाती कलाम 
आप की ज़बान पर जारी नहीं कर सकते थे जैसा कि) अल्लाह (को यह भी कुदरत हासिल है कि) 
अगर (वो) चाहे तो आप के दिल पर बन्द लगा दे (और यह कलाम आप के दिल पर न उतरे 
न बाकी रहे बल्कि छिन जाए और आप बिल्कुल भूल जाएं और ऐसी सूरत में कलाम ज़बान पर ही 
नहीं आसकता), और अल्लाह तआला (की यह आदत है कि वो पैगम्बरी के) बातिल (यानी झूटे 
दावे) को मिटाया करता है (चलने नहीं देता यानी ऐसा झूटा दावा करने वाला मोजिज़े नहीं दिखा 
सकता) और (पैगम्बरी के) हक (यानी सच्चे दावे) को अपने हुक्मों से साबित (और हावी) किया 
करता है (बस आप सच्चे और वो झूटे हैं), बेशक वो (यानी अल्लाह तआला) दिलों (तक) की बातें 
जानता है (बस अल्लाह तआला को इनके अकीदे और किये काम सब की ख़बर है उन सब पर सज़ा 
देंगे)24) और (जो लोग अपने कुफ्र और बुरे कामों से तौबा करलें उन्हें मुआफ कर देगा क्योंकि) वो 
ऐसा (रहमत वाला) है कि अपने बन्दों की (सच्ची) तौबा कुबूल करता है और वो (उस तौबा की 
बरकत से) सभी (पिछले) गुनाह मुआफु कर देता है और जो कुछ तुम करते हो वो उस (सब) 
को जानता है (बस उस को यह भी मालूम है कि तौबा सच्चे दिल से की है या नहीं)|25) और 
(जब कोई आदमी कुफ्र से तौबा करके मुसलमान हो गया तो उस की जो इबादतें पहले कुबूल न होती 
थी अब कुबूल होने लगेंगी क्योंकि अल्लाह तआला) उन लोगों की इबादत (जिसमें दिखावा न हो) 
कुबूल करता है जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किये (वो इबादतें ये ही नेक काम हैं और 
उन को कुबूल करने का मतलब यह है कि उन को सवाब देता है) और उन को अपनी महरबानी 
से और ज़्यादा (सवाब) देता है, और जो लोग कुफ्र (के काम) कर रहे हैं (और ईमान नहीं लाए) 
उन के लिए सख्त अजाब (तय) है(26) 


नोटः- जो आदमी पैग़म्बरी का झूटा दावा करे उसके हाथ से कोई जादू कामयाब नहीं होता जब तक कि 


वो पैगम्बरी का दावा न करे जादू चलता है, पैग़म्बरी का दावा करने के बाद उसका जादू अल्लाह 
तआला चलने नहीं देते ताकि किसी को उस जादू में मोजिज़े का शुबह न हो जाए। 


पारा: 25 


पाराः 25 इलैहि युरदूदु 374 42-शूरा 
तौबा की हकीक॒तः 
एक यह कि जिस गुनाह को फिलहाल कर रहा है उसको छोड़ दे। दूसरे यह कि पहले जो गुनाह 
हुआ उस पर पछताए और तीसरे यह कि आगे कभी ऐसा न करने का पक्का इरादा करले। 
और कोई शरई फर्ज छोड़ा हुआ है तो उसे अदा करने में लग जाए। और अगर किसी का हक्‌ 
वाजिब है तो उसे अदा करे या मुआफ कराए। 


%2 _ 95 “9? 4 ] गा ९ /ट / 


४६८ शा न 2? '+, 
530 ०० 3५२ (६ (६ ,& 2४६ 0७४2) ३। & (५2५७४ 5) ५) 5 


9 /9१ ४2 है] ८४2,» | (८८/59/४225. १५०५६ 9 92 59 ५८१2 3५६८५ 5 
309%४७० ५२८० (५ (0 0७ 320८0) 2 3५०४५ ७.» ४५० ८५5३) 


9८5 


25 ९६ प्र ्ि 99 ८ शट ॥ ८ 2 प 2 
(४2 (७2 ७ ४६ हि ७ 22५४ 8 265७८ ४ ०५222 (० (६३ <: 5.2) 


जप 


८०।६ » 992 १५ हर >> ७१८१ 9 542 92५5 ८: डॉ ८ 2422. हक 9०2 हक ॥ ८ 
5 5 (४3 400| ५()१७ ५७)? ह (कर 3 | (3 ">प्प््प्क्र (५ न (७5  । $ द 4 


नशा 


265 07082 75४62 0 ६ 20 6 ५५४ ,>०३ )57 42.25 ७ 29 ४ 


षु  / १० 


2७ अल रद अर १2८ 2 92/ 2 लि कक ६ [४ (७५ 6] (६० है-आ| > ५] 34॥5 5 (2) 
७ 5:240०2 »& ८५ 5 ८४26४ 


आयत नं० 27 से 35 

और (अल्लाह तआला की हिकमत की निशानियों में से है कि उसने सब लोगों को ज़्यादा माल 
नहीं दिया क्योंकि) अगर अल्लाह तआला अपने सब बन्‍्दों के लिए रोजी ज्यादा कर देता तो वो 
दुनिया में (अक्सर) शरारत करने लगते (क्योंकि जब सारे इन्सान मालदार होते और कोई किसी का 
मुहताज न होता तो कोई भी किसी से न दबता) लेकिन (यह भी नहीं किया कि बिल्कुल ही किसी को 
कुछ न दिया हो बल्कि) जितनी रोजी चाहता है (मुनासिब) अन्दाज़ से (हर एक के लिए) उतारता 
है, (क्योंकि) वो अपने बन्दों (की भलाइयों) को जानने वाला (और उन का हाल) देखने वाला 
है (१7) और वो ऐसा (रहमत वाला) है जो (कभी-कभी) लोगों के नाउम्मीद हो जाने के बाद 
बारिश बरसाता है और अपनी रहमत (के आसार दुनिया में) फैलाता है (आसार से मुराद खेती 
और फल फूल हैं), और वो (सब का) रखवाला (और) तारीफों वाला है(28) और उसकी (कुदरत 
की) निशानियों में से पैदा करना है आसमानों का और जमीन का और (उन) जानदारों का जो 


पारा: 25 
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उसने जमीन व आसमान में फैला रक्‍्खे हैं, और वो जब चाहे (उन्हें दोबारा जिन्दा करके) जमा 
कर लेने की कुदरत रखता है (जैसा कि कियामत में होगा)(१9) और (वो बदला लेने वाला मगर 
साथ ही मुआफ करने वाला भी जैसा कि) तुम को (ऐ गुनाहगारो) जो कुछ मुसीबत (असल में) 
पहुंचती है वो तो तुम्हारे ही हाथों के किये हुए कामों से (पहुंचती है और फिर भी हर गुनाह पर 
नहीं बल्कि किसी-किसी गुनाह पर) और बहुत (से गुनाहों) को मुआफ ही कर देता है (चाहे दोनो 
जहान में या सिर्फ दुनिया में)|80) और (अगर वो सब पर पकड़ने लगे तो) तुम ज़मीन (के किसी 
हिस्से) में (पनाह लेकर उसको) हरा नहीं सकते, और (ऐसे वक़्त में) अल्लाह के सिवा तुम्हारा 
कोई हिमायती व मददगार नहीं (हो सकता)(!37) और उसकी (कुदरत की) निशानियों में से 
जहाज हैं समन्दर में (ऐसे ऊंचे-ऊंचे) जैसे पहाड़ (यानी उन का समन्दर में चलना उस की कुदरत 
की दलील है)(32) अगर वो चाहे तो हवा को ठहरा दे तो वो (जहाज) समन्दर की सतह पर 
खड़े के खड़े रह जाएं (यह उसी का काम है कि हवा को चलाता है और उससे वो जहाज चलते 
हैं), बेशक इसमें (कुदरत के सबूत वाली) निशानियां हैं हर सब्र करने वाले व शुक्र करने वाले 
(यानी मोमिन) के लिए(33) (बस वो अगर चाहे तो हवा को रोक कर जहाज़ों को खड़ा कर दे) या 
(अगर वो चाहे ज़ोर की हवा चला कर) उन जहाज़ों (के सवारों) को उन के (बुरे) कामों की वजह 
से तबाह कर दे और (उनमें) बहुत से लोगों को छोड़ दे (यानी उस वक़्त न डूबें चाहे आख़रत 
में सज़ा पाएँ)|834) और (उस तबाही के वक़्त) उन लोगों को जो कि हमारी आयतों में झगड़े 
निकालते (और बहसें करते) हैं पता चल जाएगा कि (अब) उनके लिए बचाव (की सूरत) नहीं 
(क्योंकि ऐसे वक्त में वो भी अपने बनाए हुए माबूदों को लाचार समझते थे)(35)। 


नोट:- कुछ हदीसों से साबित है कि जिन गुनाहों पर कोई सज़ा दुनिया में देदी जाती है मोमिन के लिए 
उससे आख़रत में मुआफी हो जाती है। जैसा कि हाकिम ने हज़रत अली रज़ि० से रिवायत किया 
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सो (ऊपर तुम सुन चुके हो कि दुनिया की हर तमन्ना पूरी नहीं होती और चाहने की चीज़ 
आख़रत है तो दुनिया की चीजों में से) जो कुछ तुम को दिया दिलाया गया है वो सिर्फ (कुछ दिनों 
की) दुनिया की जिन्दगी के बरतने के लिए है (कि उम्र के ख़ातमे के साथ उसका भी ख़ातमा हो 
जाएगा) और जो (बदला व सवाब आख़रत में) अल्लाह के यहां है वो कहीं बेहतर और बाकी 
रहने वाला है (यानी सदा रहने वाला है बस दुनिया की चाहत छोड़ कर आख़रत की चाहत करो मगर 
आख़रत के पाने के लिए कम से कम शर्त तो ईमान लाना और कुफ्र छोड़ना है और आख़रत के पूरे 
दर्जों के लिए सभी ज़रूरी हुक्मों को अपनाना और सभी गुनाहों को छोड़ना ज़रूरी है बस) वो (सवाब 
जो ऊपर बताया गया) उन लोगों के लिए है जो ईमान ले आए और अपने रब पर भरोसा 
करते हैं(36) और जो बड़े गुनाहों से और (खासकर) बेहयाई की बातों से (ज़्यादा) बचते हैं 
और जब उनको गुस्सा आता है तो मुआफ कर देते हैं (37) और जिन लोगों ने अपने रब का 
हुक्म माना और नमाज़ के पाबन्द हैं और उनका हर (ख़ास) काम (जिसमें अल्लाह की तरफ से 
कोई तय हुक्म न हो) आपस के मशवरे से होता है, और हमने जो कुछ उन को दिया है 
उनमें से (नेक कामों में) खर्च करते हैं(38) और जो ऐसे (इन्साफ वाले) हैं कि जब उन पर 
(किसी तरफ से कुछ) जुल्म होता है तो वो (अगर बदला लेते हैं तो) बराबर का बदला लेते हैं 
(ज़्यादती नहीं करते और यह मतलब नहीं कि मुआफ नहीं करते)(39) और (बराबर का बदला लेने के 
लिए हमने यह इजाजत दे रक्‍्खी है कि) बुराई का बदला बुराई है वैसी ही (शर्त यह है कि वो 
काम अपने आप में गुनाह न हो) फिर (बदला लेने की इजाज़त के बावजूद) जो आदमी मुआफ कर 
दे और (आपस के मुआमले का) सुधार करले (जिससे दुशमनी जाती रहे और दोस्ती हो जाए) तो 
उस का सवाब (वादे के हिसाब से) अल्लाह के ज़िम्मे है, (और जो बदला लेने में ज़्यादती करने 
लगे तो यह सुन ले कि) बेशक अल्लाह तआला जालिमों को पसन्द नहीं करता(40) और जो 
(ज़्याददी न करे बल्कि) अपने ऊपर जुल्म हो चुकने के बाद बराबर का बदला लेले तो ऐसे 
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लोगों पर कोई इल्जाम नहीं(4) इल्जाम तो सिर्फ उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते 
हैं (चाहे शुरू में या बदला लेने के वक्त) और नाहकु दुनिया में सरकशी (और घमन्ड) करते 
(फिरते) हैं, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब (तय) है(42) और जो आदमी (दूसरे के जुल्म 
पर) सब्र करे और मुआफ कर दे यह बेशक बड़े हिम्मत के कामों में से (है यानी ऐसा करना 
बेहतर है और हिम्मत के कामों में से) है(45) 


नोट:- एक हदीस में हज़रत हसन रजि० से रिवायत है कि “जब कोई कौम मशवरे से काम करती है 
तो ज़रूर उस को सही रास्ते की तरफ हिदायत कर दी जाती है”। (बुख़ारी) 


हज़रत इब्राहीम नख़ई रह० ने फ्रमाया कि जहां यह ख़तरा हो कि मुआफ करने से ज़ालिम का 
हौसला बढ़ेगा वो और नेक लोगों को सताएगा वहां बदला लेना बेहतर होगा और जहां जुल्म 
करने वाला अपनी ग़लती पर पछता रहा हो और जुल्म पर उसकी हिम्मत बढ़ने का ख़तरा न हो 
तो वहां मुआफ कर देना बेहतर है। (क्रतबी) 
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आयत नं० 44 से 50 
और (गुमराह लोगों का हाल यह होगा कि) जिसको अल्लाह तआला गुमराह कर दे तो 
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उसके बाद उस आदमी का (दुनिया में भी) कोई काम बनाने वाला नहीं (कि उसको राह पर ले 
आए), और (क्यामत में भी बुरा हाल होगा जैसा कि उस दिन) आप (उन) जालिमों को देखेंगे कि 
जिस वक्‍त उन को अज़ाब नज़र आजाएगा (बहुत पछताते हुए) कहते होंगे क्‍या (दुनिया में) 
वापस जाने की कोई सूरत (हो सकती) है (ताकि फिर अच्छे काम करके आएं)(44) और आप उन 
को इस हाल में देखेंगे कि वो दोज़ख़ के सामने लाए जाएंगे मारे तौहीन के झुके हुए होंगे 
(और वो उस को) नीची नज़र से देखते होंगे (जैसे डरा हुआ आदमी देखा करता है), और (उस 
वक्‍त) ईमान वाले (अपने बचने का शुक्र करने के लिए और उनको बुरा भला कहते हुए) कहेंगे कि 
पूरे नुकुसान वाले वो लोग हैं जो अपनी जानों से और अपने घर वालों से (आज) कियामत 
के दिन नुकसान में पड़े, याद रक्खो कि जालिम (यानी मुशरिक व काफिर) लोग सदा के अजाब 
में (गरिफ्तार) रहेंगे(45) और (वहां) उन के कोई मददगार न होंगे जो अल्लाह से अलग (होकर) 
उनकी मदद करें, और जिस को अल्लाह गुमराह कर दे उस (के बचाव) के लिए कोई रास्ता 
ही (नहीं यानी न मजबूरी जिताना न किसी की मदद बस कुछ भी) नहीं (46) (आगे काफिरों को कहा 
जाता है कि ऐ लोगो जब) तुम (ने कियामत का हाल सुन लिया तो) अपने रब का हुक्म (ईमान 
वगैरह का) मान लो इससे पहले कि ऐसा दिन आजाए जिसे अल्लाह की तरफ से टाला न 
जाएगा (यानी जिस तरह दुनिया में अज़ाब हट जाता है आख़रत में ऐसी कोई सूरत न होगी), न तुम 
को उस दिन कोई (और) पनाह मिलेगी और न तुम्हारे बारे में कोई (अल्लाह से) रोक टोक 
करने वाला (है कि इतना ही पूछले कि यह हाल क्‍यों बनाया गया) है(47) फिर अगर ये लोग (यह 
सुनकर भी) मुंह फेरें (और ईमान न लाएं) तो (आप फ़िक्र में न पड़ें क्योंकि) हमने आप को उन 
पर पहरेदार बनाकर नहीं भेजा (जिससे पूछताछ हो कि आप की देख रेख में उन से ये काम क्यों 
हुए, बल्कि) आप के ज़िम्मे तो सिर्फ (हुक्म का) पहुंचा देना है (जिस को आप कर रहे हैं फिर 
आप इससे ज़्यादा फिक्र क्‍यों करें), और (उनके हक्‌ से मुंह फेरने की वजह अल्लाह से ताल्लुक की 
कमजोरी है जिसकी निशानी यह है कि) हम जब (इस किस्म के) आदमी को कुछ अपनी महरबानी 
का मज़ा चखा देते हैं तो वो उस पर (इतरा कर) खुश हो जाता है (और नेमत देने वाले पर 
निगाह करके शुक्र नहीं करता) और अगर (ऐसे) आदमी पर उन के (उन बुरे) कामों के बदले में 
जो पहले अपने हाथों कर चुके हैं कोई मुसीबत आजाती है तो (ऐसा) आदमी नाशुक्री करने 
लगता (है और ऐसा नहीं करता कि गुनाहों से तौबा करके मुआफी के साथ इबादतों में लग कर 
अल्लाह की तरफ लौ लगाए और ये दोनो हालतें इस बात की निशानी हैं कि उसका ताल्लुक अपने 
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मज़ों से ज़्यादा और अल्लाह तआला के साथ कम या बिल्कुल ही नहीं है और इसी से वो काफ़ में 
गरिफ्तार हुआ) है(48) अल्लाह ही का राज है सारे आसमानों में और जमीन में, वो जो चाहता 
है पैदा करता है, (बस) जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसको चाहता है बेटे देता 
है(49) या उन को (जिसके लिए चाहता है) जमा कर देता है (कि) बेटे भी (देता है) और बेटियां 
भी और जिसको चाहे बेऔलाद रखता है, बेशक वो बड़ा जानने वाला बड़ी कुदरत वाला 
है(50)। 


नोट:- हजरत वासिला बिन असका रजि० ने फरमाया कि जिस औरत की कोख से पहला बच्चा लड़की 


पैदा हो वो मुबारक होती है। (क्रतबी) 
7 बाज का है] 49 9/ हक है! 
५४४) “५ |] हे (2४ 09० (०० 5| टी रा (8 8 5) ५३॥| 4४ (0 06 (०५ 
2) शा | 9८० 9. 9८ का | & १८ १० (य (हि 6 है ५६ # शक न 
>०3८८03४: २५७७७ 5,55८४ ७१४,४ (2७: 220 ८०३ 200; ७ «६ 
४] €; लि] श्रटट >ट ालटिद 5. 9६ ४92 2 | १० 


० 
9 75] 
हि शो 
, 
हे 
है 


हैं. ॥ 005 ७ 2295 ४.2 ७) 5५४४ 26 57 3 २७० |)» *<ण्व 
&2»20॥ 2.2 205 7 5983 55..020 3५ 


आयत नं० 5] से 53 

और किसी इन्सान की (दुनिया में) यह शान नहीं कि अल्लाह तआला उससे बातें करें 
मगर (तीन तरीके से) या तो इलहाम से (कि दिल में कोई अच्छी बात डाल दें) या पर्दे के बाहर 
से (कुछ बात सुनादे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ) या किसी फुरिशते को भेज दे कि वो 
अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहता है वो वोही बात पहुंचा देता है, (इसकी वजह यह है 
कि) वो बड़ी ऊंची शान वाला है (मगर जब तक वो ताकृत न दे कोई बात नहीं कर सकता है 
मगर इसके साथ) बड़ी हिकमत वाला (भी) है (इसलिए बन्दों की भलाई से उसने बात करने के ये 
तीन तरीके रक्खे हैं)|5) और (जिस तरह इन्सान के साथ बात करने का तरीका बयान किया गया है) 
इसी तरह हमने आप के पास (भी) वही यानी अपना हुक्म भेजा (है और आप को नबी बनाया) 
है, (और इस वही से आप को इतना बड़ा इल्म मिला वर्ना इससे पहले) आप को न यह ख़बर थी 
कि (अल्लाह की) किताब क्या चीज़ है और न यह ख़बर थी कि ईमान (का सबसे ऊंचा दर्जा 
जिस पर अब है) क्‍या चीज़ है (यूं ईमान नबी को पैगम्बरी से पहले भी हासिल होता है) लेकिन हम 
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ने (आप को पैगम्बबी और कुरआन दिया और) इस कुरआन को (पहले आप के लिए और फिर 
दूसरों के लिए) एक नूर बनाया (जिससे आप को यह बड़ा इल्म और ऊंचा दर्जा मिला और) जिससे 
हम अपने बन्दों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं (बस इसके बड़ा नूर होने में कोई शक 
नहीं अब जो अन्धा ही हो वो इस नूर से नफा नहीं उठाता बल्कि इसका इनकार करता है जैसा ये 
ऐतराज करने वाले), और इसमें कोई शक नहीं कि आप (इस कुरआन और वही के वास्ते से आम 
लोगों को) एक सीधे रास्ते की हिदायत कर रहे हैं(52) यानी उस अल्लाह के रास्ते की कि 
उसी का है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, (आगे उन हुक्‍मों को मानने 
और न मानने वालों के सवाब व अज़ाब का ज़िक्र है कि) याद रक्खो सब काम उसी की तरफ 
लौटेंगे (बस वो सब पर सवाब व अज़ाब देगा)(53)। 


नोट:- यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से कहा कि हम आप पर कैसे ईमान ले आएं 
जब कि आप न अल्लाह तआला को देखते हैं और न उस से आमने सामने बात करते हैं जैसे 
कि मूसा अलैहिस्सलाम बात करते और अल्लाह तआला को देखते थे। 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया कि यह कहना ग़लत है कि हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला को देखा है इस पर ये आयत उतरी जिस का मतलब यह है 
कि किसी इन्सान के लिए अल्लाह तआला से आमने सामने बात करना इस दुनिया में मुमकिन 
नहीं खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी आमने सामने बात नहीं की बल्कि पर्दे के पीछे से 
सिर्फ आवाज़ सुनी। 
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हामीम (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है)(07) कृसम (है) इस साफ (साफ बयान करने 
वाली) किताब की(02) कि हम ने इसे अरबी जबान का कुरआन बनाया है ताकि (ऐ अरब 
वालो) तुम (आसानी से) समझ लो(03) और वो हमारे पास लोहे महफूज में बड़े ऊंचे दर्जे की 
और हिकमत भरी किताब है (बस जब वो समझने में आसान और ख़ास हमारी हिफाज़त में और 
मोजिज़ों की वजह से बड़े रूतबे वाली और हिकमत की बातों से भरी है तो ऐसी किताब को ज़रूर 
मानना चाहिए लेकिन अगर तुम न मानो तब भी हम इसको भेजना न छोडेंगे) (04) क्या हम तुम से 
इस नसीहत (नामे) को (सिर्फ) इस बात पर हटा लेंगे कि तुम (ताबेदारी की) हद से बढ़ जाने 
वाले हो (और इसको नहीं मानते यानी चाहे तुम मानो या न मानो नसीहत बराबर की जाएगी ताकि 
मानने वालों को नफ़ा हो और न मानने वालों पर सज़ा का सबूत पक्का हो जाए)(05) और हम पहले 
लोगों में (उनके झुटलाने के बावजूद) बहुत से नबी भेजते रहे (यह नहीं हुआ कि उनके झुटलाने की 
वजह से पैगम्बरी का सिलसिला बन्द हो जाता)(06) और (ऐ पैग़म्बर जैसे हमने उनके झुटलाने की 
परवाह नहीं की इसी तरह आप भी कुछ परवाह और गम न कीजिए, क्योंकि) उन (पहले) लोगों (का 
भी यह हाल था कि उन) के पास कोई नबी ऐसा नहीं आया जिस की उन्होंने हंसी न उड़ाई 
हो (07) फिर हमने उन लोगों को जो इन (मक्का वालों) से ज़्यादा जोर आवर थे (झुटलाने और 
हंसी उड़ाने की सज़ा में) बर्बाद कर डाला और पहले लोगों की यह हालत हो चुकी (है बस न 
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आप ग़म करें कि इन का भी ऐसा ही हाल होना है और न ये बेफिक्र हों कि नमूना मौजूद) है(08)। 


नोटः- ऊपर आयत से मालूम हुआ कि जो आदमी दावत व तबलीग का काम करता हो उसे काम में 
लगे रहना चाहिए मायूस होकर नहीं बैठना चाहिए। 
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आयत नं० 09 से 25 
और अगर आप इन (मुशरिकों) से पूछें कि आसमानों व ज़मीन को किसने पैदा किया है 
तो वो ज़रूर ये ही कहेंगे कि उन को जबरदस्त (कुदरत वाले और) जानने वाले (अल्लाह) ने 
पैदा किया है (तो जिस हस्ती ने अकेले इतनी बड़ी चीजें पैदा की हों तो इबादत भी अकेले उसी की 
करनी चाहिए)(09) जिसने तुम्हारे (आराम के) लिए जमीन को फर्श (की तरह) बनाया और उस 
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(ज़मीन) में उसने तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि (उन रास्तों पर चलकर) तुम (आसानी से) अपने 
ठिकाने तक पहुंच सको(0) और जिसने आसमान से एक (ख़ास) अन्दाज़ से पानी उतारा फिर 
हम ने उस (पानी) से सूखी ज़मीन को (नई) ज़िन्दगी दी (तो समझ लेना चाहिए कि) इसी तरह 
तुम (भी अपनी कृब्रों से) निकल जाओगे() और जिसने सब चीज़ों के जोड़े बनाए और 
तुम्हरे लिए वो कशतियां और चौपाए जानवर बनाए जिन पर तुम सवार होते हो(2) ताकि 
तुम उन (कशतियों और जानवरों) की पीठ (और फर्श] पर जम कर (तसल्ली से) बैठो फिर जब 
उस पर बैठ चुको तो अपने रब की (इस) नेमत को (दिल से) याद करो और (जबान से) यह 
कहो कि उसकी जात पाक है जिसने इन चीज़ों को हमारे बस में कर दिया और हम तो ऐसे 
(ताकृततर और हुनरमन्द) न थे जो उन को बस में कर लेते (क्योंकि जानवर से ज्यादा ताकृत नहीं 
और कशतियों को चलाना उसी ने इलहाम से सिखाया)(3) और हम को अपने रब की तरफ लौट 
कर जाना है (इसलिए इस पर सवार होकर हम शुक्र से बेपरवाई या घमन्‍्ड नहीं करते)(4) और 
(तौहीद के सबूतों के बावजूद) इन लोगों ने (शिर्क अपनाया कि फुरिशतों को अल्लाह की बेटियां कहते 
हैं और उनकी इबादत करते हैं बस एक ख़राबी यह हुई कि उन्होंने) अल्लाह के बन्दों में से (जो 
मखलूक होते हैं) अल्लाह की औलाद ठहराई (जब कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं हो सकती), 
बेशक (ऐसा) इन्सान खुला नाशुक्रा (है कि अल्लाह तआला के साथ इतना बड़ा कुफ्र करता है कि 
उसको औलाद वाला बताता) है(5) (और दूसरी ख़राबी यह कि ये लोग लड़की के पैदा होने को ऐब 
की बात समझते हैं और फिर अल्लाह के लिए बेटियां मानते हैं तो) क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक 
में से (तुम्हारी सोच से अपने लिए तो) बेटियां पसन्द कीं और तुम्हारे लिए बेटे चुने(6) हालांकि 
(तुम बेटियों को इतना बुरा समझते हो कि) जब तुम में से किसी को उस (बेटी के होने) की ख़बर 
दी जाती है जिसको अल्लाह के नाम लगा रक्‍्खा (है यानी उस की औलाद बना रक्‍्खा) है तो 
(इतना नाराज़ होता है कि) सारे दिन उस का चेहरा उतरा रहता है और वो दिल ही दिल में 
घुटता रहता है(7) (हालांकि लड़की होना कोई ऐब की बात नहीं लेकिन तुम तो उसे कमज़ोर व 
कमसमझ मानते हो तो) क्‍या (अल्लाह तआला ने औलाद बनाने के लिए लड़की को पसन्द किया है) 
जो कि बनाव सिंघार में परवरिश पाए (कि ज़ेवर और सजने संवरने में औरतों को ज़्यादा दिलचस्पी 
होती है जो निशानी है समझबूझ कम होने की) और जो (कमज़ोर होने की वजह से) बहस मुबाहिसे 
में अपनी बात खुल कर भी नहीं कह सकती (जैसा कि आम तौर से देखा भी जाता है यह दूसरी 
ख़राबी हुई)(8) और (तीसरी ख़राबी यह है कि) उन्होंने फुरिशतों को जो अल्लाह के (मखलूक) 
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बन्दे हैं (चूंकि वो दिखाई नहीं देते इसलिए बिना अल्लाह के बताए उनके बारे में कुछ बात मालूम नहीं 
हो सकती और अल्लाह ने कहीं उनको औरत नहीं बताया लेकिन इन्होंने बिना दलील फ्रिशतों को) 
औरत बना रक्‍खा है, क्‍या ये उनके पैदा होने के वक़्त मौजूद (थे और देख रहे) थे, बस 
उनका यह दावा (जो बिना दलील है आमाल नामे में) लिख लिया जाता है और (क्यामत में) 
उनसे पूछताछ होगी(9) और वो लोग यह कहते हैं कि अगर अल्लाह तआला (इस बात को 
खुशी से) चाहता (कि फरिशतों की इबादत न हो यानी इस इबादत से वो नाराज़ होता) तो हम 
(कभी) उनकी इबादत न करते (क्योंकि वो करने ही न देता बल्कि जबरन रोक देता जब नहीं रोका 
तो पता चला कि वो इनकी इबादत करने से खुश है), उन को इस (बात) की कुछ ख़बर नहीं (है) 
सिर्फ अटकलें दौड़ाते हैं (क्योंकि अल्लाह तआला का किसी काम को बन्दों की मर्जी पर छोड़ देना 
इस बात का सबूत नहीं कि वो इस काम पर राजी भी है)(20) क्या हम ने उन को इस (कुरआन) 
से पहले कोई किताब दे रक्‍्खी है कि ये (इस दावे में) उससे दलील लाते हैं(2) (कुछ नहीं) 
बल्कि वो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादों को एक तरीके पर पाया है और हम भी उनके 
पीछे-पीछे रास्ता चल रहे हैं(22) और (जिस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं) इसी तरह हमने 
आप से पहले किसी बस्ती में कोई पैग़म्बर भेजा तो वहां के खुशहाल लोगों ने (शुरू में और 
ताबेदारों ने बाद में) ये ही कहा कि हमने अपने बाप दादों को एक तरीके पर पाया है और 
हम भी उन्हीं के पीछे-पीछे चले जा रहें हैं (28) (इस पर) उनके (उस) पैग़म्बर ने (उनसे) कहा 
कि क्‍या (बाप दादों की रस्मों पर ही चलते रहोगे) अगर मैं उससे अच्छा (सही) ठिकाने पर पहुंचा 
देने वाला तरीका तुम्हारे पास लाया हूं कि जिस पर तुमने अपने बाप दादों को पाया हो, वो 
(दुशमनी से) कहने लगे कि हम तो उस (दीन) को मानते ही नहीं जिस को देकर [तुम्हारे दावे 
में) तुम को भेजा गया है(24) सो (जब दुशमनी हद से बढ़ गई तो उस वक्‍त) हम ने उन से 
बदला लिया सो देखिए झुटलाने वालों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ(25)। 


नोट:- हजरत अली रजि० से रिवायत है कि सवारी पर चढ़ते वक्‍त “बिस्मिल्लाह” कहे फिर सवार हो 


जान के बाद “अलहम्दुलिल्लाह” कहे और उसके बाद यह पढ़े “सुबहानल्लज़ी सख्ख़र लना हाज़ा 
व माकुन्ना लहू मुकरिनीन। व इन्ना इला रब्बिना लमुनकृलिबून”। (क्रतबी) 
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और (वो वक़्त याद कीजिए) जब कि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने अपने बाप से और अपनी 
कौम से कहा था कि मैं उन चीज़ों (की इबादत) से अलग हूं जिन की तुम इबादत करते 
हो (26) मगर हां (उस अल्लाह से ताल्लुक रखता हूं) जिसने मुझ को पैदा किया फिर वो ही मुझ 
को (दीन व दुनिया की भलाई का) रास्ता दिखाता है (मतलब यह कि इन लोगों को इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम का हाल याद करना चाहिए कि वो खुद भी तौहीद के मानने वाले थे)/27) और (वसीयत 
से) वो उस (अकीदे) को अपनी औलाद में (भी) बाकी रहने वाली बात कर गये (यानी अपनी 
औलाद को भी वसीयत की जिस का असर कुछ-कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के आने तक भी 
बराबर रहा यहां तक कि जहालत के ज़माने में भी अरब में कुछ लोग शिर्क से नफरत करते थे और 
यह वसीयत उन्होंने इसलिए की थी) ताकि (हर जमाने में मुशरिक) लोग (तौहीद वालों से तौहीद का 
अकीदा सुन-सुन कर शिर्क से) बाज आते रहें(28) (मगर ये लोग फिर भी बाज नहीं आते और इस 
तरफ ध्यान नहीं करते) बल्कि मैंने (जो) उन को और उनके बाप दादों को (दुनिया का) ख़ूब 
सामान दिया है (उसमें मस्त होकर बेपरवा हो रहे हैं) यहां तक कि (उसी बेपरवाई की नींद से 
जगाने के लिए) सच्चा कुरआन (जो मोजिज़ा होने की वजह से अपनी सच्चाई की आप ही दलील है) 
और साफ-साफ बताने वाला रसूल (अल्लाह की तरफ से) आया(29) और जब उनके पास यह 
सच्चा कुरआन पहुंचा (और उसका करिशमा दिखाई दिया) तो कहने लगे कि यह जादू है और 
हम इसको नहीं मानते(30) और (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के बारे में काफिर लोग) 
कहने लगे कि यह कुरआन (अगर अल्लाह का कलाम है तो) इन दोनो बस्तियों (यानी मक्का और 
ताइफ के रहने वालों) में से किसी बड़े आदमी पर क्‍यों नहीं उतारा (गया यानी पैगम्बर के लिए 
बड़ी शान वाला होना ज़रूरी है और इनके पास न माल है न हुकूमत तो ये पैगम्बर नहीं हो सकते 
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और न इन को पैगम्बर बनाया) गया(3) (अल्लाह तआला उनके इस शक को दूर करने के लिए कहते 
हैं कि) क्या ये लोग आप के रब की (ख़ास) रहमत (यानी पैगम्बरी) को (खुद) बांटना चाहते (हैं 
कि पैगम्बरी हमारी राय से दी जानी चाहिए यह चाहते) हैं, (यह ना समझी है क्योंकि) दुनिया की 
जिन्दगी में (तो) उन की रोजी हम ने (ही) बांट रक्खी है और (उस बांटने में) हमने एक को 
दूसरे पर बढ़त दे रक्खी है ताकि (उससे यह फाइदा हो कि) एक दूसरे से काम लेता (रहे और 
दुनिया का इन्तिजाम चलता) रहे, और (खुली और यकीनी बात है कि) आप के रब की (खास) 
रहमत (यानी पैगम्बरी) तो उस (दुनिया की दौलत व हुकूमत) से कहीं बेहतर है जिसको ये लोग 
समेटते फिरते हैं (बस जब दुनिया के रोज़गार को उनकी राय पर नहीं बांटा गया जो छोटे दर्जे की 
चीज है तो पैगम्बरी जो ऊंचे दर्जे की चीज़ है वो क्योंकर उनकी राय पर दी जाती) (52)। 


नोट:- हज़रत अब्दुल वहाब शरानी रह० ने फ्रमाया कि औलाद के सुधार के लिए सबसे ज़्यादा कारगर 
अमल यह है कि मां बाप उनके दीनी सुधार के लिए दुआ की पाबन्दी करें। अफूसोस है कि इस 
आसान तदबीर से आजकल बेपरवाई आम होती जा रही है और इसके बुरे अन्जाम को मां बाप 
खुद देख रहे हैं। 
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और (ये काफिर लोग पैगम्बरी के लिए माल व दौलत की ज़्यादती को शर्त समझते हैं जबकि 
पैगम्बरी बड़ी शान की चीज़ है और दुनिया की दौलत व हुकूमत हमारे नज़दीक ऐसी गिरी हुई चीज़ है 
कि) अगर यह बात न होती कि (क्रीब-क्रीब) सभी आदमी एक ही तरीके के (यानी काफ्र) 
हो जाएंगे तो जो लोग अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं (और अल्लाह के सख्त नापसन्दीदा हैं) हम 
उन (सब) के लिए उनके घरों की छतें चान्‍दी की कर देते और जीने भी (चान्दी के कर देते) 
जिन पर चढ़ा (उतरा) करते(33) और उनके घरों के दरवाज़े भी (चान्दी के कर देते) और तख्त 
भी (चान्दी के कर देते) जिन पर तकिया लगा कर बैठते हैं(34) और (ये ही चीजें) सोने की भी 


पारा: 25 
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(कर देते यानी कुछ चान्‍दी की कुछ सोने की, मगर यह सामान सब काफि्रों को इसलिए नहीं दिया कि 
अक्सर लोगों में माल की हिर्स छाई हुई है बस कुछ थोड़े से आदमियों को छोड़ कर क्रीब-क्रीब सभी 
कुफ़ अपना लेते इसलिए सब काफिरों को ज़्यादा दौलत नहीं दी और साफ बात है कि दुशमनों को 
इतना माल नहीं दिया करते इससे पता चला कि दुनिया का माल व दौलत कोई बड़ी चीज़ नहीं है बस 
वो पैगम्बरी के रूतबे के लिए कोई चीज़ नहीं तो पैग़म्बर के लिए माल व दौलत को शर्त समझना 
नासमझी है बस यह कहना कि पैगम्बर कोई दुनिया में बड़ा माना जाने वाला आदमी होना चाहिए 
बेअसल है पैगम्बर के लिए जिन खूबियों की ज़रूरत है वो हुजूर में कमाल दर्जा मौजूद हैं), और ये 
सब (साज़ो सामान जिस का ऊपर जिक्र हुआ) कुछ भी नहीं सिर्फ दुनिया की जिन्दगी की कुछ 
दिन की बहार (है फिर फना हो जानी) है, और आख़रत (जो सदा के लिए और इससे बेहतर है 
वो) आप के रब के यहां परहेजगारों के लिए है (35)। 


नोट:- एक हदीस में है कि “अगर दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के एक पर के बराबर भी दर्जा 
रखती तो अल्लाह तआला किसी काफिर को उससे पानी का एक घूंट भी न देता”  ([तिरमिज़ी) 


इससे मालूम हुआ कि न माल व दौलत का ज़्यादा होना कोई बड़ाई की चीज़ है न इस की कमी 
इन्सान का रूतबा कम होने की निशानी है। 
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आयत नं० 36 से 45 
और जो आदमी अल्लाह की नसीहत (यानी कुरआन और वही) से (जान बूझकर) अन्धा 
बन जाए (जैसे ये काफिर हैं कि सारी दलीलों के होते हुए जहालत से काम लेते हैं) हम उस पर 
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एक शैतान तैनात कर देते हैं बस वो (हर वक़्त) उसके साथ रहता है(36) और वो (साथ रहने 
वाले शैतान) उन (कुरआन से मुंह फेरने वालों) को (बराबर दीन के) रास्ते से रोकते रहते हैं (और 
साथ रहने का ये ही असर है) और ये लोग (दीन से दूर होने के बावजूद) यह समझते हैं कि वो 
(यानी हम) सही रास्ते पर (हैं सो उन का ग़म क्‍यों किया जाए जिन की गुमराही की यह सूरत और 
यह हालत हो उनके राह पर आने की क्या उम्मीदें) हैं(37) (और जल्दी ही यानी कियामत में उनकी 
आंखें खुल जाएंगी क्योंकि यह बेपरवाई दुनिया तक है) यहां तक कि जब ऐसा आदमी हमारे पास 
आएगा (और अपनी गलती पता चलेगी) तो (उस साथी शैतान से) कहेगा कि काश मेरे और तेरे 
बीच में (दुनिया में) पूरब और पच्छिम के बराबर दूरी होती (क्यों) कि तू बहुत बुरा साथी था 
(कि तूने मुझको गुमराह किया मगर यह पछतावा उस वक्त काम न आएगा)(38) और (उनसे कहा 
जाएगा कि) जब कि तुम (दुनिया में) कुफ़ कर चुके थे तो आज यह बात (भी) तुम्हारे काम न 
आएगी कि तुम (और शैतान) सब अज़ाब में साझी हो (जैसे दुनिया में कभी-कभी दूसरे को 
मुसीबत में साथ देख कर कुछ तसल्ली हो जाती है वहां अज़ाब बहुत ज़्यादा सख्त होगा इसलिए दूसरे 
की तरफ ध्यान भी न होगा हर आदमी अपने को ही ज़्यादा मुसीबत में समझेगा)(39) तो (आप जब 
जान चुके कि उनके रास्ते पर आने की कोई उम्मीद नहीं तो) क्या आप (ऐसे) बहरों को सुना सकते 
हैं या (ऐसे) अन्धों को और उन लोगों को जो कि खुली गुमराही में (पड़े) हैं रास्ते पर ला 
सकते हैं (यानी उनको राह पर लाना आप के बस से बाहर है आप पीछे न पड़ें)[40) फिर (उनकी 
यह सरकशी खाली जाने वाली नहीं बल्कि इस पर ज़रूर सज़ा होने वाली है चाहे आप की ज़िन्दगी में 
हो या आप के बाद हो, बस) अगर हम (दुनिया से) आप को उठालें तो भी हम उन (काफिरों) 
से बदला लेने वाले हैं(4॥) या अगर उनसे जो हम ने अज़ाब का वादा कर रक्‍्खा है वो 
(आप की जिन्दगी में उन पर लाकर) आप को (भी) दिखा दें तब भी (कुछ मुश्किल नहीं क्योंकि) वो 
हमारे बस में है (मतलब यह कि अज़ाब ज़रूर होगा चाहे कब ही हो)(429) तो आप (तसल्ली रखिए 
और) उस कुरआन को मजबूती से थामे रहिए जो आप पर वही से भेजा गया है (क्योंकि) 
आप बेशक सीधे रास्ते पर हैं (मतलब यह कि अपना काम किये जाइये और दूसरों के काम का ग़म 
न कीजिए)(43) और यह कुरआन आप के लिए और आप की कम के लिए बड़ी इज्जत की 
चीज है और जल्द ही (कियामत के दिन) तुम सब से पूछा जाएगा (कि तुम ने इसका क्या हक 
अदा किया)(44) और (काफिरों को सब से बड़ा ऐतराज़ तौहीद के अकीदे पर है इसके बारे में कहते 
हैं कि) आप उन सब पैग़म्बरों से जिन को हमने आप से पहले भेजा है पूछ लीजिए (यानी 
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उन की किताबों का जो हिस्सा मौजूद है उसमें पता कर लीजिए) कि क्‍या हमने अल्लाह (रहमान) के 
सिवा (कभी भी) दूसरे माबूद ठहरा दिये थे कि उनकी इबादत की जाए (मुराद इससे दूसरों को 
सुनाना है कि जिस का जी चाहे पता कर ले और किताबों में देखने को पैगम्बरों से पूछना कह दिया 
गया है)(45) 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि इज़्जत और नेक नामी कृद्र की चीज़ है जिस पर शुक्र अदा करता रहे। 
मगर नेक काम अल्लाह की रज़ा के लिए करे नाम के लिए नहीं वर्ना रिया (दिखावा) हो जाएगा। 
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आयत नं० 46 से 56 

और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को अपनी निशानियां (यानी मोजिजे) देकर फ्रिऔन के 
और उसके सरदारों के पास भेजा था सो उन्होंने (उन लोगों के पास आकर) कहा कि मैं सारे 
जहानों के रब (अल्लाह) की तरफ से (तुम लोगों की हिदायत के लिए) पैग़म्बर (होकर आया) हूं 
(मगर फिरऔन और उसके लोगों ने नहीं माना)(46) फिर (हमने दूसरी निशानियां सजाओं की सूरत में 
उनकी पैग़म्बरी साबित करने के लिए दिखाईं जैसे सूखा पड़ना मगर उन लोगों की फिर भी यह हालत 
रही कि) जब मूसा (अलैहिस्सलाम) उनके पास हमारी (वो) निशानियां लेकर आए तो वो यकायक 
उन (मोजिज़ों) पर हंसने लगे (कि ऐसी बातें तो वैसे भी हो जाती हैं जैसे तूफान आना या सूखा 
पड़ना हालांकि उनका मोजिज़ा होना साफ दिखाई देता जैसा कि उस मुसीबत का सिर्फ दीन के मुख़ालिफों 
पर आना और मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से मुसीबत का दूर हो जाना)(47) और हम उनको जो 
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निशानी दिखलाते थे वो दूसरी निशानी से बढ़ कर होती थी (मतलब यह कि एक से एक बढ़कर 
निशानी दिखाई), और हमने (उन निशानियों से) उन लोगों को अजाब में पकड़ा था ताकि वो 
(अपने कुफ्र से) बाज आजाएं (यानी वो निशायिं पैग़म्बबी की दलील भी थी और उनके लिए सज़ा भी 
थी मगर वो लोग बाज न आए जबकि मुसीबत दूर होने पर बाज़ आने का वादा भी कर लेते थे)(48) 
और उन्होंने (मूसा अलैहिस्सलाम से हर निशानी पर यह) कहा कि ऐ जादूगर हमारे लिए अपने 
रब से उस बात की दुआ कर दीजिए जिसका उसने आप से वादा कर रक्‍्खा है (और वो 
बात है हमारे बाज़ आजाने पर मुसीबत का दूर कर देना हम वादा करते हैं कि अगर आप इस अज़ाब 
को दूर करादें तो) हम ज़रूर राह पर आजाएंगे(49) फिर (जब) हमने वो अज़ाब उनसे हटा 
दिया तब ही उन्होंने (अपना) वादा तोड़ दिया(50) और फिरऔन ने (यह सोच कर कभी मोजिज़े 
देख कर आम लोग मुसलमान हो जाएं) अपनी काम में मुनादी कराई (और उस मुनादी में) यह 
बात कही (यानी कहलवाई) कि ऐ मेरी कौम क्या मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में नहीं है और 
(देखो) ये नहरें मेरे (महल के) नीचे बह रही हैं क्‍या तुम (ये चीज़ें) देखते नहीं हो(5) (और 
मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी सामान नहीं तो मैं बेहतर और बात मानने के काबिल हूं या मूसा 
अलैहिस्सलाम) बल्कि मैं (ही) बेहतर हूं उस आदमी से (यानी मूसा अलैहिस्सलाम से) जो कि कुछ 
इज्जतदार (भी) नहीं और साफ बोल नहीं सकता(52) (और यह आदमी अपने आप को पैगम्बर 
बताता है) तो इसके (हाथों में) सोने के कंगन क्‍यों नहीं डाले गये (जैसा दुनिया के बादशाहों की 
आदत है कि जब किसी पर ख़ास महरबानी करते हैं तो उसको आम दरबार में सोने के कंगन पहनाते 
हैं मतलब यह कि अगर इस आदमी को पैग़म्बरी मिलती तो खुदा की तरफ से उसके हाथ में सोने के 
कंगन होते) या फ्रिशते इसके साथ पर बान्ध कर आए होते (जैसा कि शाही हाकिमों का जुलूस 
इसी शान से निकलता है)(53) बस उसने (ऐसी बातें करकर के) अपनी कौम को बेवकूफ बनाया 
और वो उसके कहने में आगये, (और) वो लोग (कुछ पहले से भी) शरारत के भरे थे (इस 
वजह से फिरऔन की बातों का उन पर ज़्यादा असर हुआ)(54) फिर जब उन लोगों ने (बराबर 
कुफ्र व मुखालफृत करके) हम को गुस्सा दिलाया तो हमने उन सब को डुबो दिया(55) (और) हमने 
उनको एक गई गुज़री कौम और आने वाले लोगों के लिए सीख का सामान बना दिया (कि 
आने वाली नस्ल एक दूसरे को सुनाती कि उन्होंने ऐसे बुरे काम किये और उनका ऐसा अन्जाम 
हुआ)(56)। 
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नोटः- मक्के के काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहे वसल्‍लम पर यह ऐतराज़ किया कि आप 
मालदार नहीं हैं यहां उस का जवाब दे दिया गया कि फिरऔन और उसकी कीम ने भी ये ही 
ऐतराज़ मूसा अलैहिस्सलाम पर किया था मगर उनका अन्जाम क्या हुआ। 
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आयत नं० 57 से 65 

और (एक बार हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने कहा कि अल्लाह के सिवा जिस किसी की 
इबादत की जाती है उनमें से किसी में कोई भलाई नहीं इस पर कुछ लोगों ने यह ऐतराज़ किया कि 
ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं मगर उनके बारे में आप कहते हैं कि उनमें 
भलाई ही भलाई थी इसके जवाब में अल्लाह तआला कहते हैं कि) जब मरयम के बेटे 
(ईसा अलैहिस्सलाम) के बारे में मिसाल दी गई तो यकायक आप की कौम के लोग उस (ऐतराज 
के सुनने) से (मारे खुशी के) चिल्लाने लगे(57) और (उस ऐतराज करने वाले के साथ मिलकर) 
कहने लगे कि (बताइये आप के नज़दीक) हमारे माबूद ज़्यादा बहतर हैं या ईसा (अलैहिस्सलाम 
बेहतर हैं मतलब यह कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को तो यकीन से बेहतर समझते हैं तो जब उनकी 
इबादत हुई तो उनमें भी भलाई नहीं यानी आप जिनको भला कहते हैं उनकी भी इबादत हुई इससे 
साबित हुआ कि शिर्क सही है), उन लोगों ने जो यह (अजीब ऐतराज) आप से बयान किया है 
तो सिर्फ झगड़ने के (लिए न कि सच्चाई जानने के) लिए, (और उनका झगड़ना कुछ इसी ऐतराज़ के 
साथ नहीं) बल्कि ये लोग (अपनी आदत से) झगड़ालू ही (हैं कि अक्सर बातों में झगड़े निकालते) 
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हैं (58) (आगे जवाब है यानी) ईसा (अलैहिस्सलाम) तो सिर्फ एक ऐसे बन्दें हैं जिन पर हमने (पैगम्बरी 
देकर अपना) इनआम किया और उनको बनी इस्राईल के लिए (पहले और दूसरों के लिए बाद में) 
हमने (अपनी कुदरत का) एक नमूना बनाया था (ताकि लोग यह समझ लें कि अल्लाह तआला को 
इस तरह बिना बाप के पैदा करना भी कुछ मुश्किल नहीं)(59) और (हम तो इससे ज़्यादा कामों की 
कुदरत रखते हैं कि) अगर हम चाहते तो हम तुम से फुरिशतों को पैदा कर देते (जिस तरह तुम 
से तुम्हारे बच्चे पैदा होते हैं) कि वो जमीन पर (इन्सान की तरह) एक के बाद दूसरे रहा करते 
(यानी पैदाइश भी इन्सानों की तरह होती और मौत भी बस बिना बाप के पैदा होना ईसा अलैहिस्सलाम 
के माबूद होने की दलील नहीं बन सकता)(60) और वो (यानी ईसा अलैहिस्सलाम) कियामत के 
यकीन की निशानी हैं (के जब ऐसे पैदा हो सकते हैं तो कियामत में दोबारा जिन्दा होना भी हैरानी 
की बात नहीं) तो तुम लोग उस (के आने में) शक न करो और (तौहीद व आख़रत के बारे में) 
तुम लोग मेरा कहना मानो, (जिस बात की तरफ मैं तुम को बुलाता हूं) यह सीधा रास्ता है(6) 
और तुम को शैतान (इस राह पर आने से) रोकने न पाए वो बेशक तुम्हारा खुला दुशमन 
है (62) और (आगे हज़रत ईसा के कलाम से तौहीद की तस्दीक और शिर्क के बुरा होने का बयान है 
कि) जब ईसा (अलैहिस्सलाम खुले-खुले) मोजिज लेकर आए तो उन्होंने (लोगों से) कहा कि मैं 
तुम्हरे पास समझ की बातें लेकर आया हूं (और इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारे अकीदे का सुधार 
करूं) ताकि कुछ बातें (जाइज़ व नाजाइज़ की) जिन में तुम झगड़ते हो तुम से बयान कर दूँ 
(जिस से शक दूर होकर झगड़ा ख़त्म हो जाए) तो तुम लोग अल्लाह से डरो (और मेरी पैगम्बरी का 
इनकार न करो क्‍योंकि यह अल्लाह की मुख़ालफृत है) और मेरा कहना मानो(68) (और ईसा 
अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि) बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है तो 
(सिर्फ) उसी की इबादत करो, (और) ये ही (तौहीद) सीधा रास्ता है(64) सो (ईसा अलैहिस्सलाम 
के तौहीद के इस साफ बयान के बावजूद फिर भी) बहुत से गिरोहों ने (इस बारे में) आपस में फूट 
डाल ली (यानी तौहीद के खिलाफ तरह-तरह के मज़हब बना लिए) सो इन जालिमों (यानी मुशरिकों) 
के लिए एक दर्द भरे दिन के अज़ाब से बड़ी ख़राबी (होने वाली) है (बस हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम ने तो खुद तौहीद की तरफ बुलाया इसलिए उनकी इबादत करना शिर्क के सही होने की 
दलील नहीं बन सकता)(65)। 
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नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि बुराई उन माबूदों की की गई जो खुद अपनी इबादत किये जाने को 
पसन्द करते हों जैसे शैतान। और जो खुद अल्लाह की इबादत करते और दूसरों को भी ये ही 
कहते उनमें बुराई नहीं। हां उनकी इबादत करना बुरा है जैसे पैग़म्बर और फ्रिशते। 
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आयत नं० 66 से 77 

ये लोग (सच्चाई जानने के बावजूद गलती पर जमे हुए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि) बस 
कियामत का इन्तिज़ार कर रहे हैं कि वो उन पर अचानक आपड़े और उनको ख़बर भी न 
हो (66) (और कियामत ऐसी चीज़ है कि दुनिया के) सब दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुशमन हो 
जाएंगे सिवाए अल्लाह से डरने वालों (यानी ईमान वालों) के(67) (और उन मोमिनों से कहा जाएगा 
कि) ऐ मेरे बन्दो तुम पर आज कोई डर (की बात पड़ने वाली) नहीं और न तुम्हें कोई ग़म 
होगा(68) यानी वो बन्दे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और हमारा कहना मानते 
थे(69) तुम और तुम्हारी (ईमानदार) बीवियां खुशी-खुशी जन्नत में दाखिल हो जाओ(70) (और 
जन्नत में) उनके पास सोने की पलेटें (खाने की चीज़ों से भरी हु) और गलास (पीने की चीज़ों से 
भरे हुए) लाए जाएंगे (यानी गिलमान लाएंगे) और वहां वो चीज़ें मिलेंगी जिन को जी चाहेगा 
और जो आंखों को अच्छी लगें और (उनसे कहा जाएगा कि) तुम यहां सदा रहोगे(77) और 
(यह भी कहा जाएगा कि) यह वो जन्नत है जिसके तुम मालिक बना दिये गये (तुम से कभी न 
ली जाएगी) अपने नेक कामों के बदले में (72) (और) तुम्हारे लिए इसमें बहुत से फल हैं जिन 
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में से खा रहे हो(73) (आगे काफिरों का जिक्र है कि) बेशक मुजरिम (यानी काफिर) लोग दोजख 
के अजाब में सदा रहेंगे(74) वो (अजाब) उन (पर) से हल्का न किया जाएगा और वो उसी 
(अजाब) में मायूस पड़े रहेंगे(75) और (आगे अल्लाह तआला कहते हैं कि) हमने उन पर (जरा) 
जुल्म नहीं किया (कि नाहक अज़ाब दिया हो) लेकिन ये खुद ही जालिम थे (कि कुफ्र व शिर्क 
करके अपना नुकुसान कर लिया)(76) और (जब वो छुटकारे से बिल्कुल मायूस हो जाएंगे उस वक़्त 
मौत की तमन्ना करेंगे और दोज़ख़ के दारोगा मालिक नाम के फ्रिशते को) पुकारेंगे कि ऐ मालिक 
(तुम ही दुआ करो कि) तुम्हारा रब (हम को मौत देकर) हमारा काम ही तमाम कर दे, वो 
(फूरिशता) जवाब देगा कि तुम सदा इसी हाल में रहोगे (न यहां से निकलोगे और न मरोगे)(77)। 


नोट:- ऐतबार उस दोस्ती का है जो आखरत में बाकी रहे और वो दोस्ती वो है जो अल्लाह के लिए हो। 
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आयत नं० 78 से 89 
(और ऊपर जिन सज़ाओं का बयान हुआ उनकी वजह यह है कि) हम ने सच्चा दीन (जिसका 
ज़रूरी हिस्सा तौहीद व पैगम्बरी का यकीन है) तुम्हारे पास पहुंचाया लेकिन तुम में अक्सर आदमी 
सच्चे दीन से नफरत रखते हैं(78) हां क्‍या उन्होंने (पैगम्बर को नुकसान पहुंचाने के बारे में) मन 
बना लिया है सो हमने भी एक फैसला ले लिया है (और खुली बात है कि अल्लाह के सामने 
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उनकी बात चल नहीं सकती इसलिए आप बचे रहे और वो नाकाम और आखिर को जंगे बद्र में हलाक 
हुए)(79) (ये लोग जो आप को नुकसान पहुंचाने के लिए छुप कर साज़िशें करते हैं) क्या वो यह 
समझते हैं कि हम उनकी चुपके-चुपके (कही हुई) बातों को और उनके (छुप कर किये) मशवरों 
को नहीं सुनते, (बल्कि) हम ज़रूर सुनते हैं और (इसके अलावा) हमारे फ्रिशते (जो कामों के 
लिखने वाले) उनके पास हैं वो भी लिखते हैं(80) आप (इन मुशरिकों से) कहिए कि (तुम जो 
अल्लाह के औलाद बताते हो तो) अगर (मानलो) अल्लाह के औलाद हो तो सब से पहले उसकी 
इबादत करने वाला मैं हूं (यानी उसके कोई औलाद नहीं है)(87) आसमानों और जमीन का 
मालिक जो कि अर्श का मालिक है उन बातों से पाक है जो ये (मुशरिक) लोग (उसके बारे में) 
बयान कर रहे हैं(82) (जब ये लोग सच्चाई जानने के बाद भी अपनी दुशमनी से बाज नहीं आते) 
तो आप उनको इसी धन्धे और खेल तमाशे में रहने दीजिए (यानी न उनकी मुख़ालफृत की 
परवाह कीजिए और न उनके ईमान न लाने का ग़म कीजिए) यहां तक कि वो अपने उसी दिन से 
जा मिलें जिस का उनसे वादा किया जाता है (उस वक़्त सब असलीयत पता चल जाएगी)(85) 
और वो ही जात जो आसमानों में भी इबादत के काबिल है और जमीन में भी इबादत के 
काबिल है, और वो ही बड़ी हिकमत वाला और बड़े इल्म वाला (है और कोई इल्म व हिकमत 
में उस का साझी नहीं बस इबादत भी ख़ालिस उसी के लिए) है(84) और बड़ी शान है उसकी 
जिसकी हुकूमत है आसमानों और जमीन में और उनके बीच की सारी चीजों में, और उसी 
के पास कियामत का इल्म है (जिसकी किसी को ख़बर नहीं) और तुम सब उसी के पास लौट 
कर जाओगे (और उसको हिसाब दोगे)(85) और (उस वक़्त खुदाई में किसी का साझी न होना ऐसा 
साबित हो जाएगा कि) अल्लाह के सिवा जिन माबूदों को ये लोग पुकारते हैं वो सिफारिश (तक) 
न कर सकेंगे हां जिन लोगों ने हक बात (मानी यानी कलमे का) इक्रार किया था और वो 
(दिल से) तस्दीकू भी किया करते थे (वो अलबत्ता अल्लाह के हुक्म से ईमान वालों की सिफारिश 
कर सकेंगे मगर इससे काफ्रों को कया फाइदा)(86) और अगर आप उनसे पूछें कि उनको (यानी 
तुम को) किस ने पैदा किया है तो ये ही कहेंगे कि अल्लाह ने (पैदा किया है) तो (साफ बात है 
कि इबादत का हकृदार वो ही हो सकता है जो पैदा करने की कुदरत रखता है फिर भी) ये लोग 
(ख़ुदा जाने) किधर उल्टे चले जाते हैं(87) और (जिस तरह अल्लाह तआला को कियामत की ख़बर 
है उसी तरह) उस को पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) के इस कहने की भी ख़बर है कि या 
रब मेरे ये लोग ऐसे हैं कि (मेरे इतना समझाने पर भी) ईमान नहीं लाते (इससे सज़ा की सख्ती 
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और बढ़ गई बस समझ लेना चाहिए कैसा सख्त अज़ाब होगा)(88) तो (जब आप को मालूम हो गया 
कि उनका अन्जाम यह होने वाला है तो) आप उनसे बेपरवाह रहिए (यानी उनके ईमान की ऐसी 
उम्मीद न रखिए जो बाद में दुख हो) और (अगर वो आप से मुख़ालफृत और जहालत की बात करें 
तो आप बुराई दूर करने के लिए) यह कह दीजिए कि तुम को सलाम करता (हूं और कुछ नहीं 
कहता और न कुछ वास्ता रखता) हूं, (और आप कुछ दिनों सब्र कीजिए) सो उन को अभी (मरते 
ही) पता चल जाएगा(89)। 


नोटः- यहां सलाम से मुराद खूबसूरती के साथ अलग हो जाना है। इस आयत को दलील बनाकर 
काफिरों को सलाम जाइज़ ठहराना दुरूस्त नहीं। (रूहुल मआनी) 
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आयत नं० 0] से 09 

हामीम (इसका मतलब तो अल्लाह को मालूम है)(0) कुसम है इस साफ (साफ मतलब बयान 
करने वाली) किताब की(02) कि हमने इस को (लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पर) एक बरकत 
वाली रात (याने शबे कुद्र) में उतारा है (क्योंकि) हम (महरबानी की वजह से अपने बन्दों को) 
ख़बरदार करने वाले थे (यानी हमने यह चाहा कि उनको नुकसान से बचाने के लिए भलाई-बुराई पर 
ख़बरदार करें इसलिए कुरआन को उतारा गया)(03) इस रात में हर हिकमत वाला मुआमला तय 
किया जाता है(04) हमारे हुक्म से (यानी साल भर के सारे काम जिस तरह हम चाहते हैं तय करके 
फ्रिशतों के सुपुर्द कर दिये जाते हैं, और यह कुरआन इसलिए उतारा गया कि) हम आप को पैगम्बर 
बनाने वाले थे(05) उस महरबानी की वजह से जो आप के रब की तरफ से है (ताकि आप 
के वास्ते से अपने बन्दों को ख़बरदार करें), बेशक वो बड़ा सुनने वाला बड़ा जानने वाला ([है 
इसलिए बन्दों का ध्यान रखता) है(06) (और वो ऐसा है) जो कि मालिक है आसमानों और ज़मीन 
का और जो (मख़लूक) इन दोनों के बीच में है उसका भी, अगर आप यकीन लाना चाहते (हैं 
तो ये तौहीद की दलीलें यकीन लाने के लिए काफी) हैं(07) उसके सिवा कोई इबादत के लाइक 
नहीं वो ही जिन्दगी देता है और वो ही मौत देता है, वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे 
पहले गुज़रे हुए बाप दादों का भी रब है(08) (और चाहिए तो यह था कि वो लोग मान लेते मगर 
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ये लोग फिर भी नहीं मानते) बल्कि वो (तौहीद की तरफ से) शक में (पड़े) हैं (और दुनिया के) 
खेल (कूद) में लगे हुए हैं (आख़रत की फिक्र नहीं जो सच्चे दीन को तलाश करें इस बारे में 
सोचें)(09)। 


नोटः- एक हदीस में है कि “जो आदमी जुमा की रात में सूरत दुख़ान पढ़ले तो सुबह को उसके गुनाह 
मुआफ हो चुके होंगे” 


और एक हदीस में है कि “जिस आदमी ने जुमा की रात या दिन में सूरत दुखान पढ़ ली 
अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे” (करतबी) 
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आयत नं० 0 से 6 

(और जब ये लोग सच्चाई साबित हो जाने के बाद भी नहीं मानते) तो आप (उनके लिए) उस 
दिन का इन्तिज़ार कीजिए कि आसमान की तरफ एक दिखाई देने वाला धुंआ पैदा हो (0) जो 
इन सब लोगों पर छाजाए, यह (भी) एक दर्दनाक सजा (है जो उनको होगी इससे मुराद अनाज 
का अकाल है जो पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की बददुआ से एक बार मक्‍के में और एक बार 
मदीने में हुआ और भूक की सख्ती में आसमान ज़मीन के बीच आंखों के सामने धुंआ सा दिखाई देता) 
है () (उस वक्‍त ये लोग कहेंगे कि) या रब हमारे हम से इस मुसीबत को दूर कर दीजिए हम 
जरूर ईमान ले आएंगे(2) (मगर ये वादा सच्चे दिल से नहीं करते क्योंकि) उन को (इससे) कब 
नसीहत होती है (जिससे उनके ईमान की उम्मीद की जाए) हालांकि (इससे पहले) उनके पास साफु- 
साफ बयान करने वाला पैगम्बर आया(5) फिर भी ये लोग उससे मुंह फेरे रहे और ये ही 
कहते रहे कि (किसी दूसरे इन्सान का) सिखाया हुआ है (और) दीवाना (है बस जब इतने बड़े 
पैगम्बर के आने पर जिसकी पैग़म्बरी दलीलों से साबित है ये लोग ईमान नहीं लाए तो अकाल दूर होने 
पर इन से ईमान लाने की कब उम्मीद) है(4) (मगर) हम (दलील पूरी करने के लिए अच्छा) कुछ 
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दिनों के लिए उस अज़ाब को हटा देंगे (मगर) तुम फिर अपनी उसी (पहली) हालत पर 
आजाओगे (जैसा कि ऐसा ही हुआ भी)(5) बेशक (इस अज़ाब के टलने की मुद्दत सिर्फ दुनिया की 
ज़िन्दगी तक है फिर मरने के बाद जो मुसीबत आएगी उसका कही ख़ात्मा नहीं बस) जिस दिन हम 
बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे (उस दिन) हम (पूरा) बदला लेंगे (यानी आख़रत में पूरी सजा होगी)(6) 


नोट:- कुछ सहाबा ने दुख़ान (धुएं) को कियामत की निशानियों में से बताया है। 
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और हमने इन से पहले फिरऔन की कौम को आज़माया था और (वो आज़माना यह था 
कि कौन ईमान लाता है और कौन नहीं लाता इसलिए) उनके पास एक इज्जतदार पैगम्बर (यानी 
मूसा अलैहिस्सलाम) आए थे(7) (और उन्होंने आकर फिर२औन और फिरऔन की कौम से कहा) कि 
इन अल्लाह के बन्दों (यानी बनी इस्राईल) को (जिन को तुम तरह-तरह से सता रहे हो) मेरे हवाले 
कर दो (और उनसे अलग हो जाओ कि मैं जहां और जिस तरह ठीक हो इन को आजाद करके 
रक्खूं), मैं तुम्हारी तरफ (अल्लाह का) एक अमानतदार पैग़म्बर (बनकर आया हूं बस तुम को मेरी 
बात मानना चाहिए क्‍योंकि मैं कोई बात वही से घटाता बढ़ाता नहीं जो हुक्म होता है पहुंचाता) हूं(8) 
और यह (भी कहा) कि तुम अल्लाह से सरकशी मत करो मैं तुम्हारे सामने एक खुली हुई दलील 
(अपनी पैगम्बरी की) पेश करता हूं (यानी असा और चमकते हाथ का मोजिजा)(9) और (जब 
फिरऔन और फिरऔन वालों ने न माना बल्कि आपस में कृत्ल का मशवरा हुआ उस वक़्त आप ने 
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सुन कर कहा कि) मैं अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह लेता हूं इससे कि तुम लोग मुझ 
को पत्थर बरसा कर कृत्ल करो(१0) और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझ से 
अलग ही रहो (यानी मुझ को तकलीफ मत पहुंचाओ क्‍योंकि मुझको तो कोई नुकूसान न पहुंचेगा यह 
मुझ से अल्लाह का वादा है लेकिन तुम्हारा जुर्म और बढ़ जाएगा मगर वो कब मानने वाले थे)(2) 
तब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब से दुआ की कि ये बड़े सख्त मुजरिम लोग हैं (कि जुर्मों 
से बाज़ नहीं आते अब इनका फैसला कर दीजिए कहा कि हमने दुआ कुबूल की और उनके फैसले का 
वक्त आगया)(2१) तो (कहा गया कि) अब मेरे बन्दो (यानी बनी इम्नाईल) को तुम रात ही रात में 
लेकर चले जाओ (क्योंकि) तुम लोगों का (फिर_औन की तरफ से) पीछा (भी) किया जाएगा 
(इसलिए रात में निकल जाने से इतनी दूर तो निकल जाओगे कि ये पीछा करके तुम को पकड़ न 
सकें)(28) और (रास्ते में जो दरिया बीच में आएगा) तुम उस दरिया को (पहले असा मारना कि वो 
सूख कर रास्ता देदेगा फिर पार होने के बाद यह फिक्र न करना कि शायद फिरऔन भी इसी तरह पार 
हो जाएगा बल्कि तुम उसको उसी तरह) ठहरा हुआ छोड़ देना, (क्योंकि इसमें यह हिकमत है कि) 
उन (फ्रऔनियों) की सारी फौज (उस दरिया में) डुबोई जाएगी (इस तरह कि वो उसमें धुसेंगे और 
जब उसमें आजाएंगे तो चारों तरफ से पानी आ मिलेगा बस ऐसा ही हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम पार 
हो गये और फिरऔनी डूब गये)/24) वो लोग छोड़ गये कितने ही बाग और (कितनी ही) 
नहरें (25) और (कितनी ही) खेतियां और (कितने ही) शानदार मकान(26) और (कितने ही) आराम 
के सामान जिनमें वो खुश रहा करते थे (छोड़ गये)(27) इसी तरह (हुआ यह किस्सा) और हमने 
एक दूसरी कौम (यानी बनी इस्राईल) को उन का मालिक बना दिया(28) सो (क्योंकि वो बहुत ही 
बुरे थे और नफरत के काबिल थे इसलिए) न तो उन पर आसमान और जमीन को रोना आया 
और न उनको (अज़ाब से कुछ और) मुहलत दी गई (यानी अगर कुछ और जीते तो जहन्नम के 
अजाब से कुछ और दिन बचे रहते)(१9) और हमने (इस तरह) बनी इस्राईल को रूसवाई के 
अजाब से बचा लिया(30) यानी फ्रिऔन (के जुल्म व सितम) से (बचा लिया), सचमुच वो 
(फिरऔन) बड़ा सरकश (और बन्दगी की) हद से निकल जाने वालों में से था (एक नेमत तो बनी 
इस्राईल पर यह हुई)(3) और (इसके अलावा) हमने बनी इस्राईल को (और भी नेमतें देकर) अपने 
इल्म (और हिकमत) की रू से (कुछ बातों में सभी) दुनिया जहान वालों पर (या सभी बातों में उस 
जमाने के लोगों पर) बड़ाई दी(32) और हमने उन को (अपनी कुदरत की) ऐसी (बड़ी-बड़ी) 
निशानियां दीं जिनमें खुला इनआम (पाया जाता) था (यानी जो नेमतें उनको दी गईं वो कुदरत की 
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दलील भी थी जैसे फिरऔन से बचाना और किताबें और मोजिजे) (35)। 
नोट:- हज़रत अली रजि० का बयान है कि नेक आदमी के मरने पर ज़मीन व आसमान रोते हैं। 

(इब्ने कसीर) 
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ये लोग (कियामत की सख्ती की ख़बरें सुन कर कियामत का इनकार करते हैं और) कहते हैं 

(34) कि आखरी हालत बस ये ही हमारा दुनिया का मरना है और हम दोबारा जिन्दा न 
होंगे (यानी आख़रत की जिन्दगी का इनकार करते हैं)($5) सो (ऐ मुसलमानो) अगर तुम (आख़रत के 
दावे में) सच्चे हो तो (इन्तिजार कौन करे अभी) हमारे बाप दादों को (जिन्दा करके) ला मौजूद 
करो (36) (आगे इन की कुफ्र की बातों पर डराया गया है कि इन को ज़रा सोचना चाहिए कि) ये 
लोग (ताकत व जोर में) ज़्यादा बढ़े हुए हैं या (यमन के बादशाह) तुब्बा की कौम और जो कीौमें 
उन से पहले हो चुकी हैं (जैसे आद व समूद यानी ये कौमें ज्यादा बढ़ी हुई थीं, मगर) हमने उन 
को (भी) हलाक कर दिया (सिर्फ इसलिए कि) वो मुजरिम लोग थे (तो ये लोग अगर शरारतों से 
बाज न आएंगे तो ये क्‍्योंकर अपने को बचा लेंगे)/87) और (आगे कियामत की सच्चाई और हिकमत 
का बयान है कि) हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके बीच में है उस को 
बेफाइदा (खेल तमाशे के लिए) पैदा नहीं किया(38) (बल्कि) हमने उन दोनों को (उन की दूसरी 
मखलूकों समीत) किसी हिकमत (और ख़ास मतलब) ही से बनाया है (जैसे अल्लाह तआला की 
कुदरत की दलील होना) लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते (कि जो हस्ती इतनी बड़ी चीज़ों को शुरू 
में पैदा करने की कुदरत रखती है वो उन को दोबारा पैदा करने पर भी कुदरत रखती है)(39) बेशक 
फैसले का दिन (यानी कियामत का दिन) इन सब (के दो बारा जिन्दा होने और इनआम व सज़ा 
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मिलने) का तय वक़्त है (जो अपने वक्त पर जरूर होगा)(40) जिस दिन कोई ताल्लुक्‌ वाला 
किसी ताल्‍्लुकु वाले के ज़रा काम न आएगा और न (ही किसी की तरफ से जैसे उनके बनाए 
हुए खुदाओं की तरफ से) उन की कुछ मदद की जाएगी(4) हां मगर जिस पर अल्लाह रहम 
करे (कि रहमत से उसके हक में अल्लाह की इजाज़त से की गई सिफारिश काम आएगी और अल्लाह 
उसका मददगार होगा), वो (अल्लाह) जबरदस्त (ताकृत वाला) है (काफिरों से बदला लेगा) महरबान है 
(मुसलमानों पर रहम करेगा)(42) 
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बेशक जक़कूम (नाम) का पेड़(45) बड़े मुजरिम (यानी काफिर) का खाना होगा(44) (देखने 

में) तेल की तिलछट जैसा होगा (और) वो पेट में (ऐसा) जोश मारेगा(45) जैसे तेज गर्म पानी 
खौलता है(46) (और फरिशतों को हुक्म होगा कि) इसको पकड़ो घसीटते हुए दोज़ख के बीचो 
बीच तक ले जाओ(47) फिर उसके सर के ऊपर तकलीफ देने वाला गर्म पानी छोड़ दो(48) 
(और उससे हंसी उड़ाते हुए कहा जाएगा कि) ले चख! तू बड़ा इज्ज़तदार जोर आवर है(49) 
(और दोजख़ियों से कहा जाएगा कि) यह वो चीज़ है जिसमें तुम शक (व इनकार) किया करते 
थे (50) (आगे ईमान वालों का जिक्र है कि) बेशक अल्लाह से डरने वाले अमन (चैन) की जगह 
में होंगे(5) यानी बाग़ों में और नहरों में(52) (और) वो सुन्दुस व इस्तबरक्‌ (यानी दोनों किस्म 
की रेशम) का लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे(58) (और यह बात) इसी तरह है और 
हम उन की गोरी-गोरी बड़ी आंखों वाली (यानी बहुत खूबसूरत) हूरों से शादी कर देंगे(54) 
(और) वहां तसल्‍ली से हर किस्म के फल मंगाते होंगे(55) (और) वहां वो सिवाए उस मौत के 
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जो दुनिया में आ चुकी थी और मौत का मज़ा न चक्खेंगे (यानी मरेंगे नहीं) और अल्लाह 
तआला उन को दोज़ख़ (के अज़ाब) से (भी) बचा लेगा(56) (और) यह सब कुछ आप के रब 
की महरबानी से होगा, बड़ी कामयाबी ये ही है(57) (और ऐ  पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
आप का काम इतना है कि आप इनको कहते रहिए) सो (इसी वास्ते) हमने इस कुरआन को आप 
की जबान (अरबी) में आसान कर दिया ताकि ये (इसको समझ कर इससे) नसीहत पाएं(58) तो 
(अगर ये लोग न मानें तो) आप (इन पर मुसीबतों के आने का) इन्तिजार कीजिए ये लोग भी 
(आप पर मुसीबतें आने का) इन्तिजार कर रहे हैं (बस आप तबलीग से ज़्यादा फिक्र में न पड़िए न 
मुख्रालफृत पर दुख कीजिए, उन का मुआमला अल्लाह के सुपुर्द करके सब्र कीजिए वो खुद समझ 
लेगा)(59) | 


नोट:- आख़रत की ज़िन्दगी के बाद कभी मौत नहीं आएगी तो जन्‍्नती लोगों के लिए यह खुशी की 
ख़बर होगी मगर दोजखी लोगों के लिए तकलीफ की क्‍योंकि वो तो वहां मौत की तमन्ना करेंगे। 
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45-सूरत-जासिया 
इस मकक्‍की सूरत में 4” रूकू और '37' आयतें हैं 
2 %00४8%॥ »-<) 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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हामीम (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(0) यह अल्लाह की तरफ से उतारी हुई 
किताब है जो जबरदस्त (कुदरत वाला और) हिकमत वाला है (और जब यह ऐसी किताब है तो 
इसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए)(02) बेशक आसमानों और ज़मीन में ईमान वालों के लिए 
(कुदरत और तौहीद की) बहुत सी दलीलें हैं(059) और (इसी तरह) ख़ुद तुम्हेरे और उन जानवरों 
के पैदा करने में जिन को (ज़मीन पर) फैला रक्‍्खा है (कुदरत व तौहीद की) दलीलें हैं उन 
लोगों के (समझाने के) लिए जो यकीन रखते हैं(04) और (इसी तरह) रात और दिन के आने 
जाने में और (इसी तरह) उस रोज़ी (के सामान) में जिस को अल्लाह तआला ने आसमान से 
उतारा (यानी बारिश) फिर उस (बारिश) से ज़मीन को हरा भरा किया उसके सूख जाने के बाद 
और (इसी तरह) हवाओं के बदलने में (कि कभी परवा है कभी पछवा कभी गर्म कभी ठन्डी यानी 
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इन सब चीजों में कुदरत व तौहीद की) दलीलें (मौजूदा) हैं उन लोगों के लिए जो समझ से काम 
लेते हैं(05) ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम आप को सही-सही पढ़ कर सुनाते हैं (जिससे 
पैगम्बरी साबित है लेकिन इतनी बड़ी दलील के बावजूद भी अगर ये लोग नहीं मानते) तो फिर 
अल्लाह और उस की (ऐसी) आयतों के बाद और कौन सी बात (इससे बढ़ कर होगी जिस) पर 
ये लोग ईमान लाएंगे(06) (आगे आख़रत का बयान है कि) बड़ी ख़राबी होगी हर ऐसे आदमी के 
लिए जो (अकीदे की बातों में) झूटा हो (और करतूतों से) गुनाहगार हो(07) जो (इसके बावजूद कि) 
अललाह की आयतों को सुनता (भी) है जब कि वो उसके सामने पढ़ी जाती हैं (और) फिर 
भी वो घमन्ड करता हुआ (अपने कुफ्र पर) इस तरह डटा रहता है जैसे उस ने उन (आयतों) 
को सुना ही नहीं सो ऐसे आदमी को एक दर्दनाक अज़ाब की ख़बर सुना दीजिए(08) और 
(ऐसे आदमी की शरारत का यह हाल है कि) जब वो हमारी आयतों में से किसी आयत की 
ख़बर पाता है तो उस की हंसी उड़ाता है, ऐसे लोगों के लिए (आख़रत में) रूसवा करने वाला 
अजाब (होने वाला) है(09) (यानी) उनके आगे जहन्नम (आ रही) है और (उस वक़्त) न तो 
उनके वो चीज़ें ज़रा काम आएंगी जो (दुनिया में) कमा गये थे (उसमें माल और किये काम सब 
आगये) और न वो (काम आएंगे) जिन को उन्होंने अल्लाह के सिवा रखवाला (और माबूद) बना 
रक्‍्खा था और उनके लिए बड़ा अज़ाब होगा(0) (क्योंकि) यह कुरआन सारा का सारा 
हिदायत (और मानने काबिल) है और (फिर भी) जो लोग अपने रब की (इन) आयतों को नहीं 
मानते उनके लिए सख्ती का दर्दनाक अज़ाब होगा() 


है 
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आयत नं० 2 से 5 
अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे (फाइदे के) लिए समन्दर को काम में लगा दिया है कि 
उसके हुक्म से इसमें कशतियां चलें और ताकि (उन कशतियों में सफर करके) तुम उसकी रोजी 


पारा: 25 


पारा: 25 इलैहि युदुदु__ ६06  #5जासिया 


तलाश करो और ताकि (वो रोज़ी पाकर) तुम शुक्र करो(2) और (इसी तरह) जितनी चीजें 
आसमानों में हैं और जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं उन सब को अपनी तरफ से (यानी अपने 
हुक्म और महरबानी से) तुम्हारे काम में लगा रक्‍्खा है, बेशक इन बातों में उन लोगों के लिए 
(कुदरत की) दलीलें हैं जो सोच समझ से काम लेते हैं(8) (और काफिरों की शरारतों पर 
कभी-कभी मुसलमानों को गुस्सा आजाया करता था इसलिए उन को सहार से काम लेने का हुक्म है कि) 
आप ईमान वालों से कह दीजिए कि उन लोगों को मुआफु करें जो अल्लाह तआला के 
मुआमलों (यानी आख़रत की सजा व सवाब) का यकीन नहीं रखते ताकि अल्लाह तआला एक 
कौम को (यानी मुसलमानों को) उनके (इस नेक) काम का (अच्छा) बदला दे(4) (क्योंकि वहां का 
कानून यह है कि) जो आदमी नेक काम करता है सो अपने ही फाइदे (व सवाब) के लिए 
(करता है) और जो आदमी बुरा काम करता है वो अपना ही नुकुूसान करता है, फिर (सब 
अच्छे व बुरे काम करने के बाद) तुम को अपने रब के पास लौट कर जाना (है बस वहां तुम को 
तुम्हरे अच्छे काम व बरताव का अच्छा बदला और तुम्हारे मुख्ालिफों को उनके कुफ्र व गुनाह पर सख्त 
सजा दी जाएगी इसलिए तुम्हारे लिए यहां मुआफ कर देना ही बेहतर) है(5) 


नोट:- समन्दर को काम में लगाने से इस तरफ भी इशारा पाया जाता है कि समन्दर में इन्सानों के 
काम की बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। और आज साइंसदां बहुत से ख़ज़ाने समन्दर से निकल 
रहे हैं जैसे पैट्रोलियम और बहुत सी कानें। 
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आयत नं० 6 से 20 
और (पैगम्बरी कोई अनोखी चीज़ नहीं जो उस का इनकार किया जाए जैसा कि इससे पहले) 
हमने बनी इस्राईल को (आसमानी) किताब और हिकमत (यानी हुकक्‍्मों का इल्म) और पैगम्बरी दी 


पारा: 25 


पाराः 25 इलैहि युरदूदु 407 45-जासिया 
थी (यानी उनमें पैगम्बर पैदा किये थे) और हमने उनको पाकीजा चीज़ें खाने को दी थी (जैसा कि 
मन्‍ना सलवा और मुल्क शाम का मालिक बनाया) और हमने (कुछ बातों में जैसे दरिया में रास्ता देना 
बादल का साया कर देना वगैरह) उनको दुनिया जहान वालों पर बड़ाई दी(6) और हमने उनको 
दीन के बारे में खुली-खुली दलीलें दीं (यानी उनको बड़े साफ़ मोजिज़े दिखाए) सो (चाहिए तो यह 
था कि खूब ताबेदारी करते मगर) उन्होंने इल्म आने के बाद ही आपस में फूट डाली आपस की 
जिद्दा जिद्दी की वजह से (मतलब यही कि जिस इल्म की वजह से फूट ख़त्म होनी चाहिए थी उन्होंने 
उससे ही आपस में फूट डाली), आप का रब उनके आपस में कियामत के दिन उन बातों में 
(खुला) फैसला कर देगा जिन में आपस में झगड़ते (और बहसते) थे(7) फिर (बनी इस्नाईल में 
पैगम्बरी का दौर ख़त्म होने के बाद) हमने आप को (पैगम्बबी दी और आप को) दीन के एक ख़ास 
तरीके पर कर दिया सो आप उसी तरीके पर चले जाइये (यानी अमल में भी और तबलीग में 
भी) और इन जाहिलों की मर्जी पर न चलिए (यानी उन की मर्जी तो यह है कि आप तबलीग 
छोड़ दें और इसलिए ये तरह-तरह से परीशान करते हैं ताकि आप तंग होकर तबलीग छोड़ दें)(8) 
और ये लोग अल्लाह के मुकाबिले में आप के ज़रा काम नहीं आ सकते (बस उनका कहना न 
होने पाए, और जालिम लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं (और एक दूसरे का कहना मानते हैं) 
और अल्लाह दोस्त है परहेजगारों का (और परहेज़गार उसका कहना माना करते हैं और आप 
परहेज़गारों के सरदार हैं)|9) यह कुरआन (जो आप को मिला है यह) आम लोगों के लिए 
नसीहत और हिदायत का सामान है और यकीन (यानी ईमान) लाने वालों के लिए बड़ी रहमत 
(का सामान) है(20)। 


नोट:- ऊपर आयत से यह भी मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के तरीके को ही 
मानना और उस पर चलना वाजिब है। पहली शरीअतों के हुक्म को उस वक़्त तक नहीं माना 
जा सकता जब तक कुरआन व सुन्नत से वो साबित न होजाए। 
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पारा: 25 


पाराः 25 इलैहि युरदूदु 408 45-जासिया 
आयत नं० 2 से 22 

ये (कियामत का इनकार करने वाले) लोग जो बुरे-बुरे काम (कुफ्र व शिर्क व जुल्म व गुनाह) 
करते (रहते) हैं क्या यह समझते हैं कि हम उन को उन लोगों के बराबर रक्‍्खेंगे जो ईमान 
लाए और नेक काम किये हैं कि उन सब का जीना और मरना बराबर हो जाए (यानी मोमिन 
लोग जिस तरह दुनिया में मज़े न उठा सके इसी तरह मौत के बाद भी आराम न पाएं और काफिर 
लोग जैसे इस जिन्दगी में अज़ाब और तकलीफों से बचे रहे इसी तरह मरने के बाद भी अज़ाब से बचे 
रहें तो आख़रत के इनकार का मतलब यह है कि नेकों को कहीं नेकी का फल न मिले और बुरों को 
कभी बुराई की सज़ा न मिले), ये ग़लत बात कहते हैं(2)) और अल्लाह तआला ने आसमान 
और जमीन को हिकमत के साथ पैदा किया (यानी इनका पैदा करना बेमतलब नहीं एक हिकमत 
तो यह है कि जो इतनी बड़ी चीज़ों को पहली बार पैदा कर सकता है उसके लिए दोबारा पैदा करना 
क्या मुश्किल है इससे कियामत व आख़रत का वजूद साबित होता है) और (दूसरी हिकमत यह है कि) 
ताकि हर आदमी को उसके किये का बदला दिया जाए (और यह सब जानते हैं कि दुनिया में 
पूरा बदला है नहीं इसलिए आख़रत का होना ज़रूरी हो गया) और (इस बदले में) उन पर जुल्म न 
किया जाएगा(22) 


नोट:- बता दिया गया कि इस दुनिया को अल्लाह तआला ने इम्तिहान के लिए बनाया है कि कौन कैसे 
काम करता है, यह फल मिलने की जगह नहीं फल मिलने की जगह आख़रत है कि अच्छे कामों 
का अच्छा अन्जाम बुरे कामों का बुरा अन्जाम। 
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पारा: 25 


पाराः 25 इलैहि युरदूदु 409 45-जासिया 
आयत नं० 23 से 26 

सो क्‍या (तौहीद व आख़रत के इन साफ बयानों के बाद) आपने उस आदमी की हालत भी 
देखी जिसने अपना खुदा अपने मन की चाहतों को बना रक्‍्खा है (कि जो दिल में आता है 
उसी के पीछे चलता रहता है) और अल्लाह तआला ने उस को समझबूझ के बावजूद गुमराह 
कर दिया है (कि हक को सुना और समझा भी मगर मनमर्ज़ी पर चलकर गुमराह होगया) और 
(अल्लाह तआला ने) उसके कान और दिल पर बन्द लगा दिया है और उसकी आंख पर पर्दा 
डाल दिया है (कि मनमर्ज़ी पर चलने में समझ जाती रही), सो ऐसे आदमी को अल्लाह के 
(गुमराह कर देने के) बाद कौन राह पर लाए, (आगे इनकार करने वालों को कहा गया कि) क्‍या 
तुम (इन बातों को सुन कर) फिर भी नहीं समझते (यानी ऐसा समझना जिससे नफा हो)(23) और 
ये (कियामत का इनकार करने वाले) लोग यह कहते हैं कि सिवाए हमारी इस दुनिया की जिन्दगी 
के और कोई ज़िन्दगी (आख़रत में) नहीं है हम (ये ही एक मरना) मरते हैं और (ये ही एक 
जीना) जीते हैं (मतलब यह कि मौत की तरह ज़िन्दगी भी दुनिया ही में है) और हम को सिर्फ 
जमाने (के चक्कर) से मौत आ जाती है (मतलब यह कि जमाना गुजरने के साथ-साथ बदन की 
ताकृत खर्च होती रहती है और धीरे-धीरे घटते-घटते मौत आ जाती है यानी आखरत की जिन्दगी नहीं 
होगी) और इन लोगों के पास इस पर कोई दलील नहीं है सिर्फ अटकली बात कर रहे हैं 
(यानी आख़रत की जिन्दगी के इनकार पर कोई दलील नहीं)/24) और (न सच्चे दीन वालों की दलील 
का वो कुछ जवाब दे सकते हैं बस) जिस वक़्त (इस बारे में) उनके सामने हमारी साफ आयतें 
पढ़ी जाती हैं (जो बात साबित करने के लिए काफी हैं) तो उनका (इस पर) सिवाए इसके और 
कोई जवाब नहीं होता कि कहते हैं कि हमारे बाप दादों को (जिन्दा करके) सामने लाओ अगर 
तुम (इस दावे में) सच्चे हो(25) आप (उनके जवाब में) यह कह दीजिए कि अल्लाह तआला तुम 
को (जब तक चाहता है) जिन्दा रखता है फिर (जब चाहेगा) तुम को मौत देगा फिर कियामत के 
दिन जिस (के आने) में ज़रा शक नहीं तुम को (जिन्दा करके) जमा करेगा (बस दावा उस दिन 
में जिन्दा करने का है और दुनिया में मुर्दों को ज़िन्दा न करने से उस दिन में ज़िन्दा करने का इनकार 
साबित नहीं होता) लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते (और बिना दलील सच्चाई का इनकार करते 
हैं) (26)। 
नोट:ः- हदीसों में आया है कि ज़माने को बुरा न कहो इसलिए कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के 

हुक्म ही से होता है। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 27 से 37 

और (ऊपर जो कहा गया है कि अल्लाह तुम को महशर में जमा करेगा तो इसको कुछ मुश्किल 
न समझा जाए क्योंकि) अल्लाह ही का राज है आसमानों में और ज़मीन में (वो जो चाहे करे 
बस तुम्हें मौत के बाद जिन्दा करके जमा करना भी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं) और जिस दिन 
कियामत आएगी उस दिन झूटे (यानी सच्चे दीन को न मानने वाले) नुकुसान उठाएंगे(27) और 
आप (उस दिन) हर फिरिके को देखोगे कि (डर की वजह से) घुटनों के बल गिरा हुआ है, हर 
फ्रिका अपने आमाल नामे (में लिखे हुए कामों के हिसाब) की तरफ बुलाया जाएगा, (और उनसे 
कहा जाएगा) आज तुम को तुम्हारे किये का बदला मिलेगा(28) (और कहा जाएगा कि) यह 
(आमाल नामा) हमारा (लिखाया हुआ) रजिस्टर है जो तुम्हारे बारे में ठीक-ठीक बोल रहा (है 
यानी तुम्हारे किये कामों को दिखा रहा) है, (और) हम (दुनिया में) तुम्हारे (सब) कामों को (फुरिशतों 
से) लिखवाते जाते थे (और यह उन्हीं का रजिस्टर है)(29) सो (हिसाब के बाद फैसला यह होगा कि) 
जो लोग ईमान लाए थे और उन्होंने अच्छे काम किये थे तो उनको उनका रब अपनी रहमत 
में दाखिल करेगा, और यह खुली हुई कामयाबी है(30) और जो लोग काफिर थे (उन से कहा 
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जाएगा कि) क्‍या मेरी आयतें तुम को पढ़ कर नहीं सुनाई जाती थी सो तुमने (उनके मानने से) 
घमन्‍्ड किया था और (इस वजह से) तुम बड़े मुजरिम थे(37) और (तुम्हारा यह हाल था कि) 
जब (तुम से) कहा जाता था कि अल्लाह का वादा (दोबारा ज़िन्दा करके सज़ा व बदला देने का) 
सच है और कियामत में कोई शक नहीं है तो तुम (बहुत बेपरवाई से) कहा करते थे कि हम 
नहीं जानते कियामत क्‍या चीज़ है (बस सुनने सुनाने से) सिर्फ एक ख्याल सा तो हम को भी 
होता है और हम को (उसका) यकीन नहीं(32) और (उस वक़्त) उनके सभी कामों की बुराइयां 
खुल कर सामने आजाएंगी और जिस (अज़ाब) का वो मजाक उड़ाया करते थे वो उनको 
आधेरेगा (33) और (उन से) कहा जाएगा कि आज हम तुम को भुलाए देते हैं (यानी रहमत से 
दूर किये देते हैं जिस को भुलाना कहा गया) जैसा तुमने अपने इस दिन के आने को भुला रक्‍्खा 
था और (आज से) तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं (34) यह (सज़ा) 
इस वजह से है कि तुमने अल्लाह तआला की आयतों की हंसी उड़ाई थी और तुम को 
दुनिया की जिन्दगी ने धोके में डाल रक्खा था (कि उस में लग कर आख़रत से बिल्कुल बेपरवाह 
बल्कि इनकारी हो गये थे), सो आज ये लोग न तो दोजख से निकाले जाएंगे और न उनसे 
मुआफी मांगने को कहा (जाएगा यानी तौबा करके अल्लाह को राज़ी करने का मौका न दिया) 
जाएगा (35) (जब ये सारी बातें सुन लीं) तो (उनसे यह भी समझ में आगया कि) सारी तारीफे अल्लाह 
के लिए (साबित) हैं जो रब है आसमानों का और रब है जमीन का (बल्कि) वो तो रब है 
सारे जहानों का(356) और उसी के लिए बड़ाई है आसमानों और जमीन में, और वो ही 
जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत वाला है(37)। 
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